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जिस पुस्तक के आधार पर यह पुस्तक लिखी गई है 
डसका नाम है ?]॥॥॥ शीग्रर्ट बावे धिी80 फक्ोगटा॥8 
और बह अगरेज़ी की उन पुस्तको में से है जिनका उद्देश्य युवा 
पुरुषों के अंतःकरण में उत्तम संस्कार उत्पन्न करना है। इस 
पुस्तक में विवेक, बुद्धि ओर स्वास्थ्य इन तीनों की बुद्धि के 
संबंध में अलग अलग विचार करके मलुष्य-जीवन का एक 
सर्वांगपू्णं ओर उच्च आदशे सामने रकक्‍्खा गया है । किस 
प्रकार के आचरण से मछुष्य अपना जन्म सफल कर सकता 
है, किस रीति पर चलते से वह सखसार में खुख और यश का 

(गी हो सकता है यदि ऐसी बातों का जानना आवश्यक है 
तो ऐसी पुस्तक का पढ़ना भी आवश्यक है| हिंदी में ऐसी 
पुस्तक देखने की चाह अब लोगों को हो चली है 
अगरेज़ी पुस्तक भे ग्रथकार ने, अध्ययन के प्रस्यश हे, 
किन किन विषयों की कौन सी पुस्तक किस कत से पढ़ी 
जायें, इसका बड़े विस्तार के साथ कई प्रकरणों में ऐसः 
वर्णन किया है जिससे उन उन विषयों के इतिहास का भी 


परिक्षान हो जाता दे | वे सब प्रकरण इस पुस्तक मे छोड़ 


( २ ) 


दिए गए हैं । एक बांत और भो की गई है । जहाँ जहाँ 
अगरेज़ी पुस्तक में दर्शात रूप से योरप के प्रसिद्ध पुरुषों के 
वृत्तांत आए हैं वहाँ वहाँ यथासंभव भारतीय पुरुषों के 
इृष्टांत दिए गए हैं । पुस्तक को इस देश की रीति नीति के 
अनुकूल करने के लिये और भी बहुत सी बाते घटाई बढ़ाई 
गई हैं | 


काशी 
«२ जून, १६१४ रामचद्र शुक्कष । 


दूसरा संस्करण । 
इस संस्करण में कुछ घटाया बढ़ाया नहीं गया है। सब 
बाते ज्यों की त्यों हैं । हो, भाषालंबंधिनी जो त्रुटेयाँ किसी 
कारण से रह गई थीं वे, जहों तक हो सका है, दूर कर दी 
जाई हैं । 
काशी 
१८ जुलाई, १६१७ रामचंद्र शुक्ल । 
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पहला प्रकरण | 


पारिवारिक जीवन । 


डाक्टर ब्राउन ने अपनी एक पुस्तक में अपने पिता का, 
जो स्काटलैंड देश के एक प्रसिद्ध पादरी थे, कुछ वृत्तांत 
लिखा है जिसका एक अंश अत्यंत हृदयआाही है। वे 
लिखते हैँ -““अपनी माता की सृत्यु के उपरांत में उन्हीं के 
पास सोता था। उनका पलंग उनके पढ़ने लिखने के छोटे 
कम ऐ ही में रहता था जिसमें एक बहुत छीटा ला आतिशदान 
भी था। मुझे अच्छी तरह स्मरण है कि किस प्रकार वे उन 
मोटी मोटी बेढंगी जरमन भाषा की पुस्तकों को उठाते थे और 
उनसे चारो ओर घिरकर उनमे गड़ से जाते थे | जिस समय 
वे आकुलता के साथ उनके पन्नों की काटते जाते,अपने स्वमाच 
के अनुसार उनमे मग्न होकर रूट रूट उनका रखास्वादन 
करते जाते और बेढंगे कटे हुए पन्नों से काग्रज़ की ध्ज्जियाँ 
निकालकर मेरे आगे फँंक्ते जाते थे, में टक्क लगाए उनकी 
ओर देखता रहता था। ज़ब तक में जागता रहता था के 


( २ ) 
बिस्तर पर नहीं जाते थे। पर कभी कभी ऐसा होता कि बहुत 
रात गए वा सबेरा होते होते मेरी नींद हूटती और में देखता 
कि आग बुझ गई है, उजाला खिड़को के रास्ते कुछ कुछ आा 
रहा है, उनका झुंद्र गंभीर सुख झुका हुआ है ओर उनकी 
दृष्टि उन्हीं पुस्तकों की ओर गड़ी हुई है। मेरी आहट खुनकर 
बे मुझे मेरी मां का रखाया हुआ प्यार का नाम लेकर पुकारते 
और बिस्तर पर आकर मेरे गरम शरीर को छाती से लगाकर 
सो रहते थे” । इस चृत्तांत से हमे उस स्नेह और विश्वास 
के संबंध का पूरा आदर्श मिलता है जो पिता-पुत्र के 
बीच होना चाहिए | पुत्र पिता की ओर अन्वीक्षणयुक्क स्नेह 
से देख रहा है ओर पिता पुत्र को गद्दरी ओर सच्ची सहालु- 
भूति से छाती से लगा रहा है। माता और पुत्र का स्नेह ऐसा 
नहीं होता | उस्तम एक ओर शासन के भाव की कमी रहती 
है, दूसरी ओर आज्ञापाल्न के भाव की । पर पिता-पुत्र के 
स्नेह भे यक्षपि रुदुलता कम रहती है पर विश्वास की भाजत्रा 
विशेष रहती है, यद्यपि वेग कम रहता है पर विवेक अधिक 
रहता है, यद्यपि अवलंबन का म्दुल भाव कम रहता है पर 
समता की बुद्धि विशेष रहती है । याहे पिता पुत्र के मनो- 
विकारों को उतना न जाने पर वह उसकी बुद्धि की विशेष 
थाह रखता है । उसका पुत्र के साथ तीन प्रकार का संबंध 
होता हैं--पथद्शंक का, तत्त्वचितक का ओर मित्र का। 
डाक्टर ब्राडन और उनके पिता के बीच जैसा व्यवहार 


( के) 

था उससे दोनों को लाभ था | उसके द्वारा पिता के भाव भी 
पुष्ठ ओर उत्तेजित होते थ--बह अपने आप ही में मग्न रहने 
लथा रुखाई और अल्प भाषण के बोझ से दबे रहने से बचता 
था। पुत्र के लिये भी यह एक खासी शिक्षा-पद्धति थी, इसके 
द्वारा उसकी बुद्धि और विवेक की भी उन्नाति होती थी और 
उसे पक प्रकार का स्थायी आनंद भी मिलता था | बुद्धिमान 
खोर सुशील पिता से जितना हम सीखते हैं उतना सेकड़ों 
शिक्षकों से भी नहीं । पिता सब से बढ़कर और सच्चा 
शिक्षक है जिसके दिए हुए पाठों को हम सदेव पढ़ा करते हैं । 
ये पाठ केवल उसके मुँह से निकले हुए शब्द ही नहीं होते 
बल्कि उसके आचार व्यवहार के रूप में भी होते हैं। क्‍या 
कोई कह सकता है कि डाक्टर ब्राउन को उस आदशे पुरुष 
के सत्संग से कितना लाभ पहुँचा होगा जिसमे केघल बुद्धि- 
बल ही न था बल्कि आध्यात्मिक बल भी अ्रत्यत अधिक 
था। उसमे चर, आत्म-निश्रह, स्वभाव की कोमलता, भावों 
की पुष्ठता, शिष्टता, पवित्रता और धर्मपरायणता इत्यादि 
शुण ऐसे थे जिनका स्थायी प्रभाव पुत्र पर हर घड़ी पड़ता 
था। उसकी सखाहित्य-संबंधिनी सहृदयता से भी, बालक 
त्राउन को बहुत ही लाभ पहुँचा । जब वह बाइविल के 
ओजस्वी अशो तथा मिल्टन के पद्यों को ज़ार ज़ोर से पढ़ता 
था तब बालक की बुद्धि ओर सहृदयता का विकाश होता था। 

पर इस्र प्रकार की अनियमित घरेलू शिक्षा से लाभ उठाने 


( ४ ) 
के लिये भ्रोता में कुछ श्रद्धा, सीखने की स्नेहपूर्ण तत्परता, 
तथा तीक्ष्ण बुद्धि बा समझा होनी चाहिए । खेद के साथ 
कहना पड़ता है कि ये बाते ऐसी हैँ जो आज कल के लड़कों 
वा नवयुवकों में नहीं पाई जातीं। पदले की श्रपेक्षा अब 
परिवार-बंधन शिथिल हो गए हैं | अब घर में भी व्यक्तिगत 
स्वतंत्रता तथा शासन का विरोध फैल रहा है । झ्राज कल. के 
नाटकों ओर उपन्यासों को देखने से यह बात साफ़ भकलकती 
है कि पिता-पुत्र के संबंध का भाव जैसा पहले समय में था 
बैसा अब नहीं रह गया है, अब उसमें घटती हो रही है। 
प्रायः देखा जाता है कि पिता अब ऐसा शिक्षक नहीं रह 
गया है जिसकी बातों को पुत्र श्रद्धा और स्नेह से सुने । 
अब वह ऐसा विश्वासपात्र खुहृद नहीं समभा जाता है कि 
पुत्र कठिनाई के समय उसकी सलाह को सच्ची और कल्याण- 
कारी समझा उसके लिये उसके पास जाय। अब वह ऐसा 
शासक नहीं रह गया है जिसकी सामान्य से सामान्य इच्छा 
की भी पुत्र अपने लिये अटल आदेश समझे । आज कल के 
कुछ उपन्यासों को रामायण, महाभारत आदि से मिलान 
करने पर इस परिवच्तेन का पता अच्छी तरह चल सकता है। 
दशरथ की आज्ञा को राम ने किस श्रद्धा ओर शांति के साथ 
सुना ओर प्रसन्न-मुख वन का रास्ता पकड़ा। भीष्म ने किस 
प्रकार अविधाहित रहने की कठिन प्रतिज्ञा करके अपने पिता 
को संतुष्ट किया । इसके विरुद्ध आज कल के नए ढंग के उप- 


( ४ 9) 

न्‍्यासो में पिता लेखकों की हँसी दिल्लगी का एक खासा लक्ष्य 
होता है | उसे चकमा देना, बेवक़्फ़ बनाना, अ्रपमानित 
करना लेखकों का एक कोशल समभा जाता है | किसी किसी 
उपन्यास में तो वह भद्देषपत ओर गेवारपन की सूत्ति बनाया 
जाता है और उसका अपमान नवशिक्षित ओर समाज-संशो- 
धक पुत्र बड़ी बहादुरी के साथ करते द्खिाए जाते हैं । 

हमारे पूर्वजों की यद चाल नहीं थी । यह ठीक है कि 
आज़ कल की तरद्द उस समय भी सूर्ख पिता और बेकहे 
लड़के होते थे, पर उस समय पितृ-शासन का आदश ऊँचा 
था । जहां आज्ञ कल लड़के अवज्ञा करते हैं बहँ। उस समय वे 
बात खुनते ओर मानते थे । क्या पूर्व, क्या पश्चिम सबवेत्र यही 
व्यवस्था थी। इंगलेड में सरफिलिप सिडनी ओर उसके पिता 
के सबंध को देखिए | ज़टफ़न के विजेता और ' आकंडिया ' के 
अंथकार खिडनी अपने पिता पर अत्यंत स्नेह और पूज्यबुद्धि 
रखते थे। वे जानते थे कि पिता ही से उन्होंने अपने शरीर 
की खुदरता, अपनी बुद्धि की प्रोढ़ता तथा हृदय की दृढ़ता 
ओर वीरता प्राप्त की थी। पिता भी सिडनी ऐसे पुत्र को पा- 
कर अभिमान से फूले अंगो न समाता था । लाडे लिटन ने 
अपने एक उपन्यास में केकस्टन नामक एक युवक का उलके 
पिता के साथ आदश संबंध द्खिलाया है | उसमे पिता बुद्धि, 
घधीरता और को मलता का आगार है ओर पुत्र श्रद्धा, स्नेह 
ओर आज्ञाकारिता का । युवक केक्स्टन एक स्थल पर कहता 


( ६ ) 
है--'मैं प्रायः औरों कें साथ की लंबी सर छोड़, क्रिकेट 
का खेल छोड़, मछली का शिकार छोड़, अपने पिता के साथ 
बगीचे की चहारदीवारी के किनारे घीरे धीरे टहलने जाता। 
वे कभी तो बिलकुल चुप रहते, कभी बीती बातों की सोचते 
हुए आंगे की बातों की चिंता करते । पर जिस समय वे 
अपनी विद्या का भांडार खोलने लगते और बीच बांच में चुटकुले 
छोड़ते जाते उस समय एक अपूर्वे आनंद आ जाता था। ” 
कैक्स्टन कोई कठिनाई आ पड़ने पर पिता हो के पास जाता, 
दुःख की घड़ी उसी के पास बैठकर बिताता ओर श्रपने 
होसलों और आशाओं को उसी के सामने कहता । बड़ा 
भारी संकट आने पर जब कि दुःख का एक अटल पहाड़ 
उसके आगे दिखाई दिया ओर वह चुपचाफ गन मारकर बैठा 
तो क्या देखता है कि उसका पिता उसी की ओर टक लगाए 
आद्रेचित देख रहा दे | पर पुत्र को ऐसा पिता मिले इसके 
लिये यह भी आवश्यक है कि पिता को ऐसा पत्र मिले। 
परस्पर सदाजुभूति तथा स्नेह की समानता चाहिए | पुत्र को 
पिता के वय का, उसके अधिक अल्ुभव का, उसके उन 
दुःख का जिन्हें उसने उसके लिये उठाया है सर्चदा ध्यान 
रखना चाहिए। पिता-पुत्र के सबंध मे पुत्र को पिता के स्वाभा- 
विक बड़प्पन को स्नेहपूवेक खुले दिल से स्वीकार करना 
चाहिए | बहुत से पुत्र ऐले होते हैं जो बिलकुल बुरे, बेकहे 
आर स्नेहशल्य तो नहीं होते पर वे अपने पिता के साथ मान 
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मय्यादा का भाव छोड़ इस प्रकार हेलमेल का व्यवहार रखते 
हैं मानो वह उनका कोई गहरा संगी है । वे उससे चलती 
बाजारू बोली में बातचीत करते हैं और उसके प्रति इतना 
सम्मान भी नहीं दिखाते ज्ञितना एक बिना जाने सुने आदमी 
के प्रति दिखाते हैं। यह बेअद्बी तिरस्कार से भी बुरी है। 

में उन लोगों के लिये लिखता हूँ जो अपना जीवन उप- 
योगी बनाना चाहते हों, जो इंश्वर के दिए हुए गुणों और 
शक्तियां से भरपूर लाभ उठाना चाहते हो, जो संसार में 
अपने दिन पूरे करने के उपरांत अपने कम्मक्षेत्र के बीच-- 
चाहे वह छोटा हो या बड़ा--अपनी स्थिति के द्वारा कुछ 
भलाई छोड़ जाना चाहते हो | मे ऐसे लोगों से आत्मसंस्कार 
के निमित्त, अपनी शारीरिक और मानसिक शक्तियों की 
शिक्षा के निमित्त तथा अपने मनोवेगों के परिष्कार के निमित्त 
शुभ प्रयल्ल करने का अनुरोध करता हूँ | जरमी रेलर(व९०९शए 
प'४५१07) कहते हैं-''ज़िदगी एक बाज़ी के समान है। हार जीत 
तो हमारे हाथ नहीं है, पर बाज़ी का खेलना हमारे हाथ में 
है” | में अपने पाठकों से अनुरोध करता कि वे सीखें कि 
यह बाज़ी किस तरह खेलनी चाहिए। प्रतिभा और अर्जित 
शक्ति म-अथांत्‌ उस शक्ति में जो ईश्वरप्रदक्त है और उसमें 
जो हम साधन वा अभ्यास द्वारा प्राप्त करते हँ--भेद माना 
गया है, ओर ठीक भी है। पर यह भेद इतना सूक्ष्म है कि जो 
पुरुष अपने संकल्प में ढढ़ और अपने करे में तत्पर है वह उसे 


( ८ ) 
एक प्रकार से मिटा सकता है । अथवा यो कहिए कि मनुष्य 
की प्रतिभा भी बहुत कुछ उसी के दाथ में है।बुद्धि वा समझ 
को हम परिश्रम का फल कह सकते हैं और स्वच्छ विवेक को 
उपयुक्त शिक्षा वा सस्कार का | डाक्टर आनेल्‍्ड ()7,.077700) 
ने इसी अभिष्राय से यद लिखा हे--इस जगत्‌ में सब से बड़ी 
तारीफ़ की बात यह है कि जिन लोगों मे स्वाभाविक शक्ति की 
कभी रहती है यदि वे उसके लिये सच्ची साधना ओर अ्रभ्यास 
करें तो परस्मेश्वर उन पर अनुश्रह करता ह”। बकसस्‍्टन 
(9०ए०)॥ 8प50४) ने भी कहा है--युवा पुरुष बहुत से 
अंशों में जो होना चाहे वह हो सकते दें” । एरी शेफर (47'ए 
80॥०॥०/ ) ही की बात को लीजिए जो कहते ह--“जीवन में 
शारीरिक और मानसिक परिश्रम के बिना कोई फल नहीं 
मिलत।... ...डढ़्चित्त ओर ऊँचे उद्देश्यवाल्ा मनुष्य जो 
करना चाहे कर सकता है” । जिस प्रकार बहुत स लोग 
अपनी सामथ्ये पर बहुत अधिक भरोसा करके, अपनी पहुँच 
का विचार न करके अक्ृतकार्य्य होते हैं, उसी प्रकार बहुतिरे 
लोग साहइसहीनता ओर अपनी सामथ्य पर अविश्वास के 
कारण अक्ृतकाय्य होते हैं, जिससे उनकी सारी शक्कि मारी 
जाती है ओर उनके सारे प्रयलें का सार निकल जाता है। यदद 
पुक पुरानी कहावत है कि जब तक मलुष्य हाथ नहीं लगाता 
तब तक चह नहीं जान सकता कि वह कुछ कर सकता है या 
नहीं | हमे चाहिए कि जो करना हो उसे अच्छी तरह आरंभ 
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कर दें और दृढ़ संकडढप के साथ आगे बढ़ते जाये। हमे आरंभ 
अवश्य कर देना चाहिए क्‍योंकि यह बेंधी हुई बात है कि 
हममें से हर एक कुछ न कुछ कर सकता है और करेगा, यदि 
दो एक बार अकृतकार्य्य हो कर हिम्मत न हारे | एकलब्य यदि 
द्रोणाचार्य्ये के यहा स निराश होकर धलुर्विद्या का अभ्यास छो ड़ 
देता तो बह उसमें इतना कुशल न दोठा | पतलिसी (.?2.889) 
कभी तामलेट वा लुकदार बरतन बनाने की युक्ति न निकाल 
सकता यदि वह पहले पहल बरतनों को भट्टी में चिटकते 
देख अपनी घोकनी आदि फेक किनारे हो जाता । प्रसिद्ध 
फ़रासीसी मर्दोपदेशक लकाडयर (,0007'0277८) यदि सन 
राच (597 70०0) के गिरजे में अपने को बोलने में असमर्थ 
देख हतोत्साह हो जाता तो बह एक गली गली घूमनेवाला 
पादरी ही रह जाता । सब बातों का तत्त्व यह है कि हम 
अवसर को हाथ से न जाने दे, हम अपनी प्रत्येक शक्कि का 
डपयोग करें, ओर दृढ़ता, आशा ओर घीरता के साथ उन्नाति 
के पथ पर आगे बढ़ते ज्ञाय | स्वसे स्कार का कारय्यं इसी प्रकार 
खुसपन्न होगा । 
पर इस विषय में विशेष आगे चलकर कहा ज्ञायगा 


हम यहाँ पर यद्द माने लेते हैँ कि युबक पाठक अपना जीवन 


ओेष्ठ बनाना चाहते हैं और इंश्वर की कृपा से प्राप्त मनुष्य- 
जन्म को साथक करना चाहते हे । वे स्वशिक्षा के मदहत्काये 


भे लग गए हू । इस अवस्था मे उन्ह अपनी शिक्षा का आरम 
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घर ही में करना चाहिए। उन्हें पुत्र वा भाई के रूप में शिक्षा 
ग्रहण करनी होगी । इन रूपों में उन्हें स्वाथ्थंत्याग, श्रधीनता, 
सच्चाई, ईमानदारी इत्यादि गुणों का अभ्रभ्यास करना चाहिए, 
जो जीवन के संग्राम में कवच और अख्य का काम देगे। घर पर 
की सीखी हुई ये बाते बाहर भी पूरा काम देंगी । ये घरेलू 
संस्कार संसार की विकट यात्रा में रक्षक देवताओं के समान 
उनके साथ रहेंगे, उन्हें लड़खड़ाकर गिरने से बचावेगे, उनके 
कानों में आशा का मधुर संगीत डालेंगे और उनके आगे आगे 
स्वच्छु सूथ्ये का प्रकाश फैलाबेंगे । इसी लिये मैंने पुस्तक 
के आरंभ ही में पिता-पुत्र के संबंध का एक खुदर दृर्शांत 
दिखाया | पिता के प्रति पुत्र के तीन कत्तेव्य हँं-स्नेह, सम्मान, 
और आज्ञापालन | यह कहा जा सकता है कि जहाँ श्राश।का- 
रिता ओर सम्मान नहीं, वहाँ स्नेह नहीं रह सकता। आज कल 
माता-पिता के प्रति लोक पीटने भर को आधा स्वार्थमय स्नेह 
ही जिसमें अधीनता और विवेक की प्रवृत्ति नहीं होती,बहुत 
से लड़कों में होता है । यह वह गूढ़ पवित्र ओर सच्चा स्नह 
नहीं है जिस पुत्र अपना कत्तेव्य समझे और पिता जिसका 
आमिमान करे | जब कोई नवयुत्रक घर से ऊब जाय या अपनी 
गुप्त बातों को पिता के कानों में डालने ले हिचके तो डसे 
तुरंत समल जाना चाहिए और यह सममभ लेना चाहिए कि 
जिस मार्ग पर उसने पैर रक्ला है उलले उसका सत्यानाश 
होगा । जिस काय्य में वह प्रवृत्त हो उसकी सलाई बुराई 
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की जॉँच के लिये सब से खीधा उपाय यह है कि वह उस 
झपने परिवार के लोगों के सामने प्रकट करे । इस बात 
को विचारे कि क्या वह उसकी चर्चा घर में अपने माता-पिता 
के सामने कर सकता है ? क्‍या वह कारय्य इस योग्य है कि 
उसकी परीक्षा परिवार के बीच हो ? जब किसी रासायनिक 
द्रव्य का एक बार विश्लेषण हो जाता है तब उसके संयोजक 
अंश बराबर एक दूसरे से उसी प्रकार पृथक होते जाते हैँ 
जिस प्रकार पहले वे एक दूसरे की ओर आकर्षित होते थे । 
इसी प्रकार ज़ब कोई युवक एक शर घर से अलग कोई काम 
कर बैठता है तब वह बराबर उससे दूर ही पड़ता जाता है। 
शअ्रतः इस प्रवृत्ति को तुरंत रोकना चाहिए, नहीं तो आगे चल 
कर इसका रोकना कठिन हो जायगा। उसके ओर उसके 
परिवार के बीच जितना ही अधिक अंतर बढ़ता जायगा 
उतना ही उले उस अंतर को मिटाने में संकोच होगा। पदाड़ 
की चोटी से लुढ़ककर जितनी ही जो वस्तु नीचे आ जाती है 
उतनी ही उसकी गति नीचे की ओर बढ़तो जाती है। जब 
किसी युवक को यह मालूम हो कि उसका घर अब उसे उतना 
अच्छा नहीं लगता जितना पहले लगता था तथ उसे अपने 
हृदय पर हाथ रखकर टटोलना चाहिए -कि “ क्यों ?” 
बहुतेरे चंचल-प्रकरति नवयुवकों का यह सिद्धांत हो रहा है. 
कि किसी पर अ्रद्धा करना ठोक नहीं । थे किसी प्र श्रद्धा 
नहीं रखते, किसी से स्नेह नहीं करते । उनकी सममभ में 
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परिवार से स्नेह करना हृदय की दुर्बलता है ओर जो पुत्र 
अपने माता-पिता से स्नेह रखता हे वह या तो दूधपुहों 
बच्चा है अथवा प!।खंड' में फँसा हुआ धूस्ते है। जिस युवक ने 
स्वसंस्कार का काय्ये हाथ में लिया हो और जीवन के कत्तेव्य 
उद्देश्य और अवसर के विषय में जिसके विचार उच्च हो 
उसे ऐसे लोगो का साथ न करना चाहिए, क्योंकि उनका 
मस्तिष्क (बुद्धि से) वैसा ही शून्य रहता दे जसा कि उनका 
हृदय (स्नह आदि से) । बात यह हैं कि श्रद्धा की कमी के 
साथ साथ बुद्धिश॒क्कि का भी हास होता है, अतः उनके साथ 
से बुद्धि ता कुछ बढ़ेगी नहीं और नेतिक क्षति बड़ी भारी 
होगी । इस बात को में अ्रत्यंत आग्रह के साथ कहता हूँ कि 
पारिवारिक स्नेह अपनी पवित्रता, अपने उच्च प्रभाव तथा 
अपनी स्थिरता के कारण स्वसंस्कार का मूल मंत्र है । 

जब हम अपने चारो ओर दृष्टि डालते हू तब जो बात हमे 
सब वस्तुओं में दिखाई पड़ती है बह परिवत्तनशीलता है। 
फूल कुमला जाते हें ओर पत्तियाँ सूखकऋर गिर पड़ती हैं। 
चसेत में फिर नए फूल होते हैं ओर नए पत्तों की हरियाली 
छा जाती है पर काल पाकर वे फूल पत्ते भी चले जाते हैं । 
एक मुरझाई आशा के उपरांत दूसरी आशा दिखाई पड़ती है। 
पक बे के उपरांत दूसरे व का आगम ओर भोग हमारे 
सामने आता है । दिन आते हैं ओर जाते हैं । ज्योहदी हम 
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चत्तेमान से परिचित होते हैं और समभते हैं कि चह हमारे 
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हाथ में है वह चट व्यतीत हो जाता है और हम आगे उस 
भविष्य की ओर देखते हैं जिसका विस्तार भी चत्तेमान की 
अस्थिरता के कारण संकुचित होता जाता है । यहाँ एक 
कहानी याद आती है । एक मलुष्य यद्द खुन कर दोड़ा कि 
इंद्रधनुष पृथ्वी पर जिस स्थान से उठा है वहाँ एक सोने का 
कटोरा है, पर वह ज्यों ज्यों बढ़ता गया त्यों त्यों उसे इंद्रधनुष 
भी आगे बढ़ता दिखाई पड़ा ओर अंत में आकाश में विलीन 
हो गया। इसी प्रकार कालसमुद्र में बुलबुले पर बुलबुले उठते 
हैं और अदश्य होते है | पर कुछ वस्तुएँ ऐसी भी हैं जिनका नाश 
नहीं होता, जिन्हें काल नहीं स्पशे करता । हमारा घरेलू स्नेह, 
हमारी पारिवारिक सहृदयता, उदारता और स्वार्थ-त्याग--ये 
वस्तुएँ ऐसी हैं जो एक ऐसे अमृल्य और अक्षय्य भांडार के 
रूप भें संचित हाोतो जाती है जो अंत में उस अनंत प्रेमस्वरूप 
(परमेश्वर) में लीन हो जायगा। हमारी प्रकृति मे ज्ञो उत्कृष्ट ता 
है वह मझत्यु के उपरांत भी बनी रहेगी | जिस प्रकार दमारी 
आत्मा अमर है उसी प्रकार उसका अंशस्वरूप हृदय भी अमर 
है। जिस प्रकार हमारा बुद्धिजश्ञान बना रहता है उसी प्रकार 
हमारे हृदय के भाव भी बसे रहते हैं. क्योंकि वे आत्मा के अंश 
हैं और उनके बिना हमारा अस्तित्व ही. खंडित और अपूर्ण 
रहेगा पित्स्नेह के भाव को निकाल लीजिए तो कृष्णकुमारी 
में बचता क्‍या है ? पद्मिनी उस पति-प्रेम और पातिबत 
भाव के बिना क्या रह जायगी जिसके कारण उसने अपने 
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जी पर खेल अपने पति को छुड़ाया ओर वह अंत प्र 
चिता में कूदी ? 

क्या हृदय के भावों की यद्द अमरता एसो नहीं है जिसके 
लिये हम उनका अभ्यास करें। यदि वे सदुल और गंभीर भाव 

ऐसे हैं जिनके बल से माता और शिक्षु, पिता और पुत्र, भाई 

और बहिन परस्पर संबंध-सूत्र में बंधे रहते हैं और जो सृत्यु 
के उपरांत भी बने रहनेवाले हैं तो हम उनके उपाजेन के लिये 
पूरा यल क्यों न करे ? इस प्रकार का यल्ल हमारी नैतिक 
ओर आध्यात्मिक शिक्षा का एक अंग दोगा--उस शिक्षा का 
एक अंग होगा जिसके द्वारा दम अपने जीवन के कक्तेव्यों में 
समथे होंगे । यदि हम विचारकर देखें तो विदित होगा कि 
दमारा परिवार परमात्मा की ओर से स्थापित एक ऐसा 
साधन है जिसके द्वारा हम अपने अंतःकरण फो पवित्र कर 
सकते हैं और अपनी आत्मा में सत्तवग्रुण को पुष्ट कर सकते हैं। 
वह कोई शिक्षा नहीं जिसमें इसका विचार न किया ज्ञाय। 
एक मदापुरुष का कथन हे-“थोड़े से ऐसे जीवों के, जो एक 
साथ खाते, पीते, सोते और उठते, बैठते हैं, एक ही घर में 
रहने से परिवार नहीं बन जाता | इस तरह तो हम घर की 
ईंटों ही को परिवार कद सकते हैं। किसी परिवार को, चाहे 
उसके आधे लोग पृथ्वी के भिन्न भिन्न भागों में रहते हो, 
हम खुखसंपदापूर्ण परिवार कह सकते हैं। पारिवारिक 
जीवन के सच्चे अंग तो प्रेमपूर्वक स्मरण, परस्पर का सद्भाव, 
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मंगल कामना, सहाजुभूति, माता-पिता का आशीर्वाद, पुत्र 
का स्नेह, भगिनी का अमिमान, भाई का प्यार आदि हैं ।” 

यह कहावत बहुत ठीक है कि हम किसी चस्तु का गुण तब 
तक नहीं जानते जब तक उसे खो नहीं देते। हम जिन वस्तुओं 
को दिन रात देखते रहते हैँ उनकी क़द्र तब तक नहीं जानते 
जब तक कि उन्हें खो नहीं बैठते। नदी किनारे के गुलाब को 
जो नित्य देखता है उसके लिये वह कुछ भी नहाीं है पर 
आस्ट्रेलिया के उजाड़ में घूमनेवाले के वित्त में उसके मुरफाए 
हुए दलों को देखकर अनेक वर्णनातीत भाव उदय होंगे । 
उनमें उसे सदुल ओर अनूठे स्वरूपों का आभास मिलेगा । 
इसी प्रकार बहुत से युवा पुरुष, माता के स्नेह, डसके अपू्े 
औैय्य ओर त्याग का मूल्य तभी समभते हैं जब उनकी स्म्व॒ति 
मात्र रद जाती है । जब वे चिता के किनारे खड़े होकर उसके 
ऊपर लकड़ियों का ढेर लगता देखते है जो किसी समय उनपर 
आखशु तक न्योछावर करनेवाली उनकी कोमल-हृदया माता थी 
तब उनकी आंखे खुलती हैं और वे हाय मारते हुए अपनी 
हानि को समभते हैं। पर यह भी कोई बात है कि जब तक 
इस भीषणुता के साथ आख न खोली जाय तब तक चेत न 
हो? यह तो सत्य है कि तुम्हारे जावन के अंतिम काल तक 
माता की स्मृति के गूढ़ और नीरव प्रभाव के द्वारा तुम्हारी 
भलाई होती रहेगी। एक अमेरिकन राजनीतिज्ञ कहता है-'में 
'नास्तिक हो गया होता यदि मुझे वे दिन स्मरण न होते ज़ब 
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मेरी माँ मेरे हाथो को अपने हाथों में लेकर मुझसे कहलाती 
कि “हे परमेश्वर ! भेरी प्रार्थना खुन”। इसी प्रकार ज्ञान 
न्यूटन ( ४०४7४ ४6७०7 0: 0769 ) नामक एक व्यक्ति 
चाल्यावस्था में अपनी माता से प्राप्त धर्मशिक्षा के संस्कार 
के बल से कुमाग्ग में पड़ने से बच गया। थोड़ा सोचो तो कि 
एक माता के न रहने से तुम्हारा कितना सच्चा सुख चला 
गया । तुम्हें फिर वह खुख कहाँ मिलेगा जो प्रेम के परस्पर 
अलजुस रण में मिलता है ? माता का आलिंगन, माता की स्नेह- 
दष्टि-जिसमे परस्पर के भाव-परिचय का प्रमाण मिलता है- 
माता का मंद हास. खुख दुःख का कथन श्रवण फिर कहाँ ? 
ये सब बाते गई। इनसे तुम्हारा क्‍या लाभ होगा तुम यह 
समभने भी न पाए थे कि ये सब बातें चली गईं । 

स्वार्थ-दष्टि से भी और परमार्थ-दृष्टि से भी पारिवारिक 
स्नेह का अजन आवश्यक है । सच पूछिए तो इस घकार के 
अजतन से मनुष्य स्वार्थपर होने से बचता है। यदि हम अपने 
खुख का ध्यान रक्‍खेंगे तो हमे अंत में दूसरों के सुख का ध्यान 
रखना ही पड़ेगा। अतः हम जो ऊपर कह आए हैं ठीक कह 
आए हैं कि परिवार एक पाठशाल्त वा शिक्षा देनेवाली संस्था 
है जिससे स्वसंस्कार में सहायता मिलती है, क्योंकि पारि- 
वारिक खुख के लिये सब से पहली बात यह है कि प्रत्येक 
प्राणी आत्मनिश्रद्द का अभ्यास करे । यदि प्रध्येक प्राणी 
अपनी ही बात रखना चाहे, अपनी ही इच्छा के अनुसार 
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सब कुछ होने का हठ करे, अपनी ही रुचि और प्रवृत्ति को 
सब के ऊपर रखना चाहे तो घर मे सच्ची शांति कभा नहीं 
रह सकती | जहा एक बार किसी का क्राध भड़का कि सारा 
घर उद्विग्न और व्याकुल हो जायगा, प्रत्येक प्राणी की शौति 
भंग होगी | पारिवारिक संबंध के खुखपूर्वक निर्वाह के लिये 
युवा पुरुष को चाहिए कि वह बराबर आत्मसंवरण का 
उदाहरण दिखलावे, आवेग में आकर कोई बात मुँह से न 
निकाले, दूसरे की त्योरी न चढ़ने दे ओर मीठे वचन बोले 
जिखले क्रोध शांत होता है। एक साधु के साथ कई दुर्मनों 
की रक्षा हो जाती है । घर में एक मधुरभाषोी प्राणी, कारस 
में एक निपुण गवेये के समान, सब को ठीक रखता है। बाहर 
उसके चित्त में क्रोध उत्पन्न करनेवाली चाहे कितनी ही बाते 
हुई हो, कितनी ही बातो सन उसका जी दुखी हो पर युवा 
पुरुष जब घरके भीतर आधे तब शांत ओर प्रसन्नपुख आवे। 
वह कठोर संयम करे, अपनी चेश को वश में रकखे, अपनी 
_ छुबान में लगाम लगा दे । हा | क्रोध को लाल आंखों ओर 
आवेश के कठोर वचनों से कितने अनर्थ होते हें । युवा पुरुषों 
को लगती हुई बात” कहने की बड़ी रुचि होती है । प्रायः 
वे व्यग्यपूर्ण उत्तर और चुटीली फबतियाँ किसी बुरी नीयत 
से नहीं बल्कि अपनी बुद्धि को तीक्ष्णता दिखाने के लिये 
मुंह से निकालते हैं। यह एक ऐसा दोष है जिससे उन्हे जहाँ 
तक हो सके बचना चाहिए। बात की चोट बड़ी गहरी 


अन्‍य 


दर 
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ती है । जब तुम्हारा लगती हुई चुटीलो बात कहने को जी 
चाहे तब तुम इस बात को सोच लिया करो कि ए ८। करने 
से थोड़ो देर के लिये तुम्दारा रंग तो बंध जायगा पर बहुत 


0 8 हो 


के लिये बेर ठन जञायगा | एक महात्मा का बच्चन है कि 
अप्रिय सत्य बोलने से मौन रहना अच्छा है'। बहुतरे घर की 
यह चाल होती है. कि उसके प्राणी नए आदभैयों के सामने 
भी एक दूसरे की जली कटी सुनाया करते हैं। अँगरेज़ा भाषा 
काअलोकिक गद्य लेखक कालाइल कहता है-- व्यंग्य वा ताना 
मेरे देखने में शैतान की भाषा दे, इसी से बहुत दिनो से मैंने 
उसे छोड़ दिया है ”। जानखन का कथन है कि “कैसी मलुष्य 
को दूसरे को कडु वचन कहने का उसी प्रकार भ्र्चिकार नहीं 


च्< 


"मं? 
2६ 


कप 


है जिस प्रकार उसे ढकेल देने का।” 

पर चेष्टा ओर चितवन से जो रुखाई प्रकट की जाती है वह 
भी क्रोध से भरे हुए. कडु बचनों से कम नहीं होती । हमें 
अपना मुंह ही नहीं बंद करना चाहिए, अपने मनेयेणों को भी 
दवाना चाहिए। हमे स्वार्थ, ईर्षा, द्वेष और तुनुकमिज़ाजी 
को भी, कडु वचन ओर लाल आँखे जिनके वाहरी लक्षण हैं, 
दूर करना चाहिए। मिज़ाज ठीक रखना अपने आपको वश में 
रखने का ही नाम है, धीर प्रकति, उदार हृदय और स्वच्छ 
चित्त का फल है! पास्कल कहता दे--'मैं सब भजुष्यों के 
निकट सच्चा, ईमानदार और विश्वासपात्र होने का यत्र 
करता हूँ। मेरा हृदय उनके प्रति कोमल रहता है जिनका 
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हमारा परमात्मा ने घनिष्ठ संबंध कर दिया है ” । यही आत्म- 
निरो श्र का सच्चा तत्त हें | न्‍्यायपरायणता आर सद्याई हो 
बुद्धिमान्‌ पुरुष की धीर धरकृति के अंग 6 । उनके साथ ही 
यदि हमारा हृदय भी उनके प्रति कोमल हो जिनका हमार 
साथ परमात्मा ने कर दिया है तो हमे परिवार के सब सुख 
का अयुभव हो खकता है | हमे मानना और सहना चाहिए, 
एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए, एक दूखरे के संबंध 
में सच्चाई और इंमानदारी का व्यवहार करना चाहिए 
और चित्त कः कोमल होना चाहिए । हमे अपने भाषरों 
और मनोवेगों का शासनकर्ा होना चादिएण । युश्रिष्ठिर को 
जय और कीसि का लाभ अपूर्य आत्मनिरोध के पल से 
हुआ | दुर्योधन का नाश उद्धत प्रकृति के कारण, आत्मशासन 
के अभाव के कारण, हुआ । पितापुत्र, साइंबहिन आदि का 
नाता निबाहने के लिये हम आत्मनिरोध को धारण किए 
रहना चाहिए जिसके सामने सब कठिनाइयों हवा हो आती 
हैं। यह एक ऐसा रासायनिक तत्व है जो परस्पर पसिन्न 
प्रकृति के पदार्थों को भी मिलाकर एक करता है | हर्व॑र्ट 
स्पेसर ने कहा है-- अपने -आपको वश भे रखने से ही पूर्ण 
मनुष्यत्व प्राप्त होता दे | मनुष्य उद्देगशील न हो, प्रत्येक 
वासना से प्रेरित होकर इधर उधर न सटकने लगे, बहुत से 
भाषों को शांतिपूवेक तोलकर अपना एक साथ स्थिर करे, 
नेतिक शिक्षा इसी बात का प्रयल करती है” | प्रसिद्ध उप- 
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न्‍्यासलेखक स्काट मयथे सब गुण थध इसी से उसे परिवार का 
सद्चा सुख था | श्रपनी खी, अपने लड़कों ओर श्रपने मित्रो के 
साथ उलका व्यवहार सदैव कोमल रहता था। बाहर स 
सादे वह ाकतवता हो उद्धिग्न आर कुमवाया हुझा आत 
यर घरकों चाखद लॉघते ही वह सदुलभाव ध रण क 7 लेता 
था जैसा कि प्रायः लाग करते हैँ । वह बाहर का शुरुखा 
अपने घर के धरणियों पर आकर नहीं निकालता था | उनके 
झुग्ब का वह सब से आधिक ध्यान रखता था। वह आदर्श 
आता, आदश पुत्र, आदश पति ओर आदर्श पिता था। उसके 
चरितलेखक ने लिखा है--“उसके घर भे रुघृतिचह् के 
रूप मे उसकी माता के पुराने ढंग के पिटारे, उसके दाथ की 
लिखी चिट्टियोँ जिनमे स्काट के उन भाई वहिनों के बाल रक्‍्खे 
थे जो माता की मझुत्यु के पदले ही मर छुके थे, उसके बाप की 
सुघनी दानी तथा इसी प्रकार की और भा बहुत सी चस्तुएँ 
यत्नपूषक रक्‍खी थीं | डसक जीवनचरित भें इसी प्रकार की 
बहुत सी बाते मिलेगी । उन सब से उस शूढ़ स्नेह का पता 
खगेगा जिसके कारण उसमें उतना आत्मसंच रण था तथा उस 
स्याग का परिचय मिलेगा जो परिवार के सुख, शांति ओर 
स्नेह का बढ़ाता है। ” 

उत्तम व्यवद्दार की वह पूर्णता भी जिसे शिश्षता कद्दते 
है आत्मनिशम्नद से कम आवश्यक नहीं है । इस घिषय में भी 
रूकाट आदशेस्वरूप था। एक महाशय उसके विषय मे लिखते 
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हैं--'लोगों के साथ व्यवहार करने में अं, शिष्टता मेने डस- 
में देखी है, वह किली में नहीं देखी | उलका व्यवहार इतना 
सादा और स्वाभाविक होता था ओर डसके शील का लोगो 
पर इतना प्रभाव पड़ जाता था कि लोग अपने आपका भूल 
जाते थे ओर उसके इस शुण को लक्ष्य नहीं कर सकते थे”? 
शिष्टता पुरषाथ का चिह्न है । गरीब, अमीर, नौकर चाकर,, 
घर का भार्णी, कोई है! सब का बराबर ध्यान रखना जादिए, 
सब के साथ प्रसन्नता, स्नेह और कामलता का व्यवहार 
करना चाहिए । 

मैंने जिस शिष्ट व्यवहार का ऊपर चरणुन किया दे वह 
प्रचलित अदूब क़ायदे से भिन्न है । बहुत से अद्ब क़ायदे- 
वालो में सच्ची ओर उच्च कोटि की शिए्ता उतनी भी नहीं 
होती जितनी एक ग्रामीण किसान में होती है | सच्ची शिष्टता 
उसमे समभनी चाहिए जो दूसरों का हयाल करके तव अपना 
झु्याल करता है, जो अपने पड़ोली को आगे करता है. और 
आप पीछे रहता है, जो दूसरा को बोलते देखकर आप चुप 
दोकर सुनता है, जो थैय्य ऐसे अलोकिक गुण को धारण 
करता है। शिष्टता का सारां सिद्धांत यह है कि हम दूसरों 
के साथ वसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा कि €म चाहते 
हैँ कि दूसरे हमारे साथ करें| पूर्ण शिष्टता धार्मिक पुरुषों मे 
देखी जाती है | उनमें चित्त की उदारता ओर आत्मशासन 
'की शक्ति बहुत कुछ पाई जाती हैं ।शिष्टता का एक अत्यंत 
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ग्रावश्यक अग है विनय वा नप्नता । अपने आपको बड़ा 
लगाना शिष्ट व्यवहार का बाधक है। किसी किसी घर में 
देखा जाता है कि चार छः महीने के समाज्-ससर्ग से खेसार 
की ऊपरी बातों का थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त करके पुत्र अ्रपने 
को अपने माता पिता से, भाई अपने की अपनी बहिन से बढ़ 
कर लगाने लगता है ! थोड़े ही दिन समाज की भंदी हवा 
खाकर किसी किसी नवसुवक का मिज़ाज इतना बिगड़ जाता 
है कि वह अपनी बहिनों को अधी भेड़ और साता पिता को 
“पुराने खूसद” समभने लगता है। इसी से उसके व्यवहार में 
उम्नता आ जाती है झोर मान सम्मान तथा शिप्ठता का 
अभाव दिखाई देने लगता दे। वह समझता दे कि ऐसे साथा- 
रण लोगों के साथ बहुत शिष्ठता दिखाने की आवश्यकता 
ही क्‍या ? पर पुदपाथ वा वीरबत यह हैं कि हम 
स्लियो के साथ स्नेह और आदर का व्यवहार करें और 


रे 


धमें यह है कि हम अपने माता पिता का सम्मान 
करें। धमे इस बात का अआउप्रद करता है कि हम उनकी 
सारी उचित आशाओं का पूर्ण तत्यरता के साथ पालन करें, 
जब उनका और हमारा मत न मिले तब हम उनके अधिक 
अनुभव के मान ले ओर यह समझ ले कि उन्होंने जो बात 
कद्दी है वद अधिक सोच विचार साथ कही है। नश्नता माता 
पिता के प्रति हमारे स्नेह की भी सारभूत वस्तु है और शिष्टता 
की भी | हमारे यह गोस्वामी तुलसीद!स जी कैसे घमेपरायण 
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और निर्मेल चरित्र के महात्मा हो गए हैं। उन्होंने रामचरित- 
मानस के आरंभ भें अपनी नम्नता ओर विनय का के ला सुंदर 
परिचय दिया है-- 
कवि न होउ नहिं चतुर कहावों । 
मतिअजुरूप  रामगुन गांवों ॥ 

एक इंसाई मद्दात्मा का नन्नता के विषय में इस प्रकार 
का उपदेश है--नप्न मनुष्य अपनी बुद्धि पर भरोखा नहीं 
करता बल्कि अ्रपने गुरु और मित्रों के निशय पर चलता है । 
बह हृटठपूवेक अपनी ही इच्छा के अनुकूल नहीं चलता बढिक 
जिन बाता से अपने बड़ी का संबंध होता है उन्हें उन्हीं के 
ऊपर छोड़ देता है। वह आश्ञापालन में चूँ चकार नहीं करता । 
चह किसी आज्ञा के ओजित्य की जिज्ञासा नहीं करता, उसे 
उचित ही समझता है। वह अपने आचरण, संकरप और 
विचार से कभी सतुष्ट नहीं। रहता। वह बातचीत संकोच के 
साथ करता हैं । जब फोई उसे अकारण वा किसी कारण खे 
भला बुरा कहता है तब वह उसका कड़आ. और तौखा उत्तर 
नहीं देता”। नम्नता का यह शुण ऐसा है जिसकी ओर आज 
कल के नवयुतव्रक कुछ यान नहीं देते । इन चोसरसे 
नवयुत्रकों के मिकट, जो भूमंडल के प्रत्येक विषय के 
आधचार्य्य आप बनते हैं, जो अपनी सम्मति ब्रह्मवाक्य के 
समान अटल निश्चित करके देते है और जो पुरानी बातों और 
पुराने निश्चयों का बड़ी घृणा के साथ तिरस्कार करते हैं, 
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नम्नवा एक अत्यंत तुच्छ ओर भद्दा गुण है। थे अपने को 
इतना नहीं गिरा सकते कि नम्नता धारण करं । ऐसे लोग 
पक परम धार्मिमिक महात्मा की इन बातों पर कितना हसेगे-- 
“मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी दृष्टि में अपने को अत्यंत दीन 
और तुच्छ--कपोत की तरह दीन और तुख्छ--समभझो। 
जब अवसर मिले तब अपने को नम्न करने से न चूको। 
बोलने में तेज़ी न करो, जहाँ तक बने अपना उत्तर धीरे मे 
विनय ओर नम्नता के साथ दो | अपने सकोचपूर्ण मान ही 
की अपना बोलना समझो ” । यह एक मकूठी धारणा फेली हुई 
है कि कड़ककर बोलना, खूब हाथ पेर कटकना ओर “विधि 
निषेध' का भाव प्रकट करना 'पुरुषाथे' के चिह्न हें ओर 
सांसारिक अनुभव' के बाहरी लक्षण हैं । महाराज रणजीत- 
सिंह के समान अज्ुभवी और पराक्र मी कौन होगा ? पर उनक्री 
नम्नता के दृर्शंत प्रसिद्ध हैं । रहीम खानखाना जैसे विद्वान 
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थे बेस ही बोर भी थे पर उनकी रचनाओं से कितनी सिधाई 


और नम्नता टपकती है । सच तो याँ है कि पुरुषार्थ और 


हक बिक / 


पराक्रम के साथ यदि नम्नता भी हो तो 'साने में सुगंध 


कक. 


समभना चाहिए । पराक्रमी पुरुष विनीत होते हैं. क्योकि 
नप्नता ओर उदारता से उनके पराक्रम की शोभा होती है। 

जिस प्रकार नम्नता- शिश्ता का एक अंग है उसी प्रकार 
उद्ारता भी-दोनों भलेमानुस के गुण हैं | पाठक यह न 


समर्के कि उदारता से मेरा अभिप्राय खूब हाथ खोलकर 


की 
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खर्च करने से है। खुली मुद्ठीचालों का स्वभाव भी कभी कभी 
बड़ा ओछा होता है | उदारता उन्हीं लोगों में होती दे जिनके 
हृदय का संस्कार अच्छा होता है । ऐसी उदारतावाला मनुष्य 
कभी किसी की बुराई नहीं सोचता, दुर्बल ओर अत्याचार- 
पीड़ित प्राणियाँ की रक्षा करता है, किसी के विषय में भूठे 
अपवाद की ओर ध्यान नहीं देता, दूसरे के काय्यों और 
वबचनों को अच्छे भाव में लेता है, दूसरों पर खोटे संदेह 
नहीं करता । भद्द पुरुषों का मिलना उतना सहज नहीं हे 
जितना लोग समभते हैं. क्योंकि डदारता का गुण इस संसार 
में दुर्लभ है । भद्व पुरुष होने के लिये मनुष्य को कया क्‍या 
होना चाहिए ? भद्ग पुरुष होने के लिये मनुष्य को ईमानदार 
ओर खरा होना चाहिए, कोमल दोना चाहिप्ट, उदार होना 
खादिए, खाहसी होना चाहिए, बुद्धिमान्‌ होना चाहिए, 
तथा इन सब गुणा को धारण करते हुए उनका खुद्र उप- 
योग करना चाहिए । 

मे चाहता हू कि वह शिष्ठता जिसे मने नम्नता ओर उदारता 
के आधार पर स्थित और धस्मेबल का एक अंग बतलाया है घर 
में भी बर््ती ज्ञाय । में चाहता ह कि उसका प्रकाश परिवार में 
भीफेले और सब प्राणियों को सुखी और प्रफुल्लित करे । बाहर 
संसार में बड़े बड़ कार्य्य करने को उद्यत द्वोने के पहले मनुष्य 
झपना पराक्रम ओर अपनी धीरता घर से क्‍्ये। न दिखा ले ? 
बहुत से नवयुवक केवल सामाजिक शिष्ठता धारण किए 
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रहते हैं । वे जब बाहरी लोगों से मिलते ज्जुलते हैं तब बड़े 
शील संकोच और नप्नता का व्यवद्यार करते हैं, पर ज्योंदी थे 
अपने घर की चौखट साधते हैं वे अपना रूप बदल देते हैँ। तब 
वही मुंह जो कुछ घड़ी पहले संभल कर और धघीमे स्वर से 
बोलता था, कर्कश और ऊँचे स्वर से बोलने लगता है। वही भाव 
जो कुछ क्षण पहले विनीत और नम्न था कठोर और उप्र दो 
जाता है| प्रयः यह समझा जाता है कि अपने घर के बीच 
शिष्टाचार बचेने की आवश्यकता नहीं, अपने कुटुबियों के 
सामने बहुत शिष्ट ओर परिष्कृत व्यवहार व्यर्थ का एक आउडे- 
बर हे ओर दूलरों के माता पिता के प्रति जला आदर सम्मान 
दिखाया जाता है बेला अपने माता पिता के सामने दिखाना 
सूखेवा है । इसका मतलब यही हुआ कि अपने माता पिता, 
भाई आदि के साथ बैसा व्यवहार करना आवश्यक नहीं जैसा 
भलेमाजुस्ये के साथ किया जाता है। इससे बढ़कर भूल और 
क्या हो सकती है? शिष्ठता के व्यवहार से परिवार में शांति 
' और मेल दी नहीं रहता बाहिक हम उदार आचरण करने मे 
अभ्यस्त होते हें. तथा सोच विदा प्कर और चैय्ये के साथ 
काय्ये करना सीखते हैँ । यह उस नीतिशिक्षा की दूसरी 
सीढ़ी है जिसके विषय में हम ऊपर कह आए हैं। अस्तु, यह 
'धुक बात निश्चित हुई कि आत्मदमन और शिश्टता के द्वारा 
थरिवार के खुख की वृद्धि हो सकती है. 


५ 


पक्र तोसरा गुण जो इनमें शोर जोड़ा ज्ञा सकता हैं चह 


श्र 
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अफुल्लता है। 'घरेलू शिक्षा' नाम की अपनी: पुस्तक में पेज़क 
टेलर नामक एक अंगरेज़ लेखक ने इस बात पर जोर दिया है 
कि परिवार की खुख-चृद्धि के लिये माता पिता म॑ कुछ प्रफुल्नता 
ओर क्रीड़ा कोतुक भी चाहिए । वह कहता है--' जिस 
अकार माता अपने बच्चा के प्रेम को उनके साथ विनोद ओर 
लाडू प्यार करके चमकाती ओर सुरक्षित रखती है उसी 
प्रकार पिता भी मथ्यादापूर्वक थोड़े बहुत खेल कूद द्वारा उनके 
उत्साह की बढ़ाकर अपने शासन को प्रिय बना सकता हदै। 
बह पिता जिसमे यह गुण हो अवकाश वा भोजन के समय 
अथवा बगीचे में टदलते हुए अपने लड़को के साथ, भदेपन 
को बचाता हुआ, विनोद वा खिलवाड़ के ढंग की बातचीत 
छेड़े ओर खुटकुलों कहानियों आदि से उनका सन बहलावे । 


$९ 


पर बहुत कम भाता पिता ऐसे होते है जो अपने परिवार के 


मनोरंजन के लिये ऐसी मनोहर युक्ति काम में लाना जानते 
हं, ओर बहुत कम परिवार ऐसे हैं जो इसके आनंद का 
अजचुभव कर सकते हैँ । पर परिवार मे प्रफुन्नता उत्पन्न करने 
के लिये यह युक्कि बड़े काम की हैं और इससे परिवार का 
सुख बढ़ सकता है। हबरझ कददता है--'मीठे चचन बोलने में 
कुछ लगता नहीं, पर उनका मोल बड़ा होता है” । प्रफुन्नित 
वचन ही श्रच्छे बचन हैं क्योकि उनसे आशा उत्तेज्ञित होती 
ओर घैये पुष्ट होता है । पर यद नहीं कि माता पिता ही 
अच्छे और मीठे वचन बोलें, पुत्र को भी भीठे वचन 


( श्८ ) 
बोलकर स्नेह ओर कत्तेब्य की दृष्टि से अपने माता पिता 
की उनकी अवस्था की उतरानी में सहारा देना चाहिए। 
क्या वह अपने अवकाश का थोंडा बहुत समय अपने 
परिवार की प्रसन्नता के लिये नहीं लगा सकता ? मान 
लीजिए कि घर में कोई बीमार है या कोई विपत्ति आई है। 
ऐसी दशा में वह धीरचित्त प्रसन्नमुख आशाभरी दृष्टि ओर 
उत्लाहपू्ण मुसकराहट के साथ घर में आवे | फिर दखिए कि 
निबेश को कितना सहारा हो ज्ञाता है, मरा हुआ मन केसा 
हरा हो जाता है और बुड्ढों में कितनी शक्ति आ जाती है ! 
याँद्‌ परिवार में किसी प्रकार की विश्न बाधा नहीं है तो भी 
उसकी प्रफुज्नता स परिवार के आनंद की बुद्धि होगी, यदि 
हंसी मे वह योग दे देगा तो हँसी और जी खोलकर होगी; 
यदि आमोद प्रमोद में बह सहायता दे देगा तो वह और भी 
धूम धाम से होगा | ऐसा न करो कि अपने मिज्ञ के आमोद 
प्रमोद वा लिखाई पढ़ाई के आगे तुम अपने परिवार के आमोद 
प्रमोद मं कमी सम्मिलित ही न हो । ज़ब तक तुम घर से बहुत 
दूर नहीं हो तब तक अपने घर को घर समझो ओर ऐसा करो 
कि उसके निदाष आमोद प्रमोद में तुम्हारी प्रफुल्नता का भी 
कुछ भाग रहे । युरोप के प्रसिद्ध धर्मप्रवत्तक लूथर ने कहा है-- 
“विनोद और साहस, अर्थात्‌ विचारपूर्ण विनोद्‌, मय्यौदापूर्ण 
साहस, वुड्ढे और जवान सब के लिये उदासी की अच्छी 
दवा है” । यदि कोई युवा पुरुष यह जानना चाहे कि क्या 


( २६ ) 


हो के डूंए 


उसके आमोद प्रभोद्‌ निर्दोष और आशय उदार है, क्या उसका 
हृदय बेसा ही पवित्र है जैसा लड़कपन के भोलपन में था तो 
उसे यह सोचकर देखना चाहिए कि क्या उसका प्रेम घर 


कि. 


से पहल ह। का सा है ओर कया उसका मन घर के कामों में, 
उसके आमोद प्रमोद में, उली प्रफुल्नता के लाथ लगता है जिस 
प्रफुल्लता के साथ पहले लगता था । जब किसी नवयुवक का 
चित्त घर से ऊब आय, जब घर के व्यवहार भ उसे आनंद 
न मिलने लगे तब उसे निश्चय सममभ लेना चाहिए कि उसमे 
बुराई आ गई हैं ओर उसका चित्त चंचल हो गया है| फिर 
सो उसे शांति और पवित्रता के लिये तरसना होगा जो उसे 
फिर नहीं मिलने की । 

जो लोग परिवार के सुख की चृद्धि किया चाहते हें उन्हें 
सहानुभूति भी रखनी चाहिए | एक घधामिक कवि की माता 
के विषय में कहा जाता है कि वह अपने परिवार का शासन 


[8 


ऐेसी मदुलता से करती थी ओर लड़कों के मनबद॒लाव का 


0 


इतना प्रबंध रखती थी कि वे अपना बहुत सा समय प्रसन्नता- 


पूवेक उसी के साथ बिताते थे। बेउडसकी सहाजुभूति देखकर 


डसकी ओर आकर्षित रहले थे | यही सहानुभूति का शुण है 
जिसके कारण बच्चे पुरुषों की अपेक्षा स्लियां से अधिक हिले 
मिले रहते हैं । यह सहासुभूति उनकी प्रत्येक भावना, रुचि 
ओर आकांक्षा के प्रति होती है। यही सहानुभूति का संचवल 


है जिससे बच्चे मोहित रहते हैं । यदि युवा पुरुष सी अपने 


( हे० ) 

पारिवारिक संबंध में इस सहानुभूति का संचार करें, जैसा 
बड़े ओर अच्छे लोग करते थे, तो थे थीड़ ही रिनोंमे 
देखेंगे कि उनके नित्य प्रति के जीवन पर कसी सुद्दावनी रंगत 
चढ़ गई है | आधे कया आधे से अधिक म/्मोटाव जिनके 
कारण परिवार की शांति भंग होती है, आधे से अधि + संदेह 
जिनके कारण परस्पर का विश्वास उठ जाता ४. सहामुभूति 
के अभाव से उत्पन्न होते है । कुछ गये ओर कुछ संकोच में 
पड़कर पुत्र पिता से किनारा खींचे रहता है, भ.ई बहिन से 
वट्स्थ रहता है--इस प्रकार अंतर बढ़ ता जाता हे और पारि- 
चारिक स्नेहरूपी अ्रमूढ्य धन का नाश दो जाता दे | पर एक 
परिवार के प्राणियों का ह।नि लाभ एक दूसरे से एथक्‌ नहीं 
होना चाहिए, उनके आमोद प्रमोद, उनकी आशाएँ, उनके 
होसके, जहाँ तक हो सके, साम्मिल्षित रूप में हं। | उन्हें एक 
दूसरे के हृदय के आंतरिक सौरभ के सागी होना चादिए। 

सहासुभूति की इस शक्ति के विषय मे जिसके प्रभाव से 
अतःकरण में ओर घर मे स्तेह की ज्योति जगती है, जरमी टेलर 
ने क्या अच्छा कहा है कि “प्रत्येक मनुष्य क। आरनद उस समय 
दूना हो जाता है जब उस आनंद का भागी कोई और मिल 
जाता है। मेरा मित्र मेरे ठुःख को ते। बेंटाकर आधा करनदेता है 
पर सुख को दूना कर देता है, दो निकास एक नदी की घारा 
को कम कर देते है पर दो बसियाँ एक दीपक की ज्योति को 


ध् 


बढ़ा दता है। मरा आखी के आसू करुणा के सहारे मरं।मेत्र का 


जीडफणीी ह 


टॉ्सिल्गर 
न्प्जि 

अचि 

इक 


आखा की राह से भी निकलकर जरदी सूख जाते हैं; 
आनंद को ज्योति के साथ भेरे मित्र के आनंद की ज्यं 
[2] का ४४... ४१४. 


धनी... 


कर प्रकाश को बढ़ा देती है, क्योकि दोनों ज्यो(तियां मिलकर 


9 श्कृ | के कक 6 


चमकती है | अपने परिवार के साथ व्यवहार करने में सहा- 
नुभूति की शक्ति का उपयोग करके थुवा पुरुष अपने आनंद को 
दूना कर सकते हैं और अपनी चिताओं को कम कर खकते हैं। 
यदि वे अपने छे,टे भाइयों की पढ़ाई लिखाई, बड़े भाइयों के 
काम काज ओर माता पिताके उद्योग यत्न की ओर भी ध्यान 
दे और मन लगावे तो उनके लिये आनंद का एक नया मार्ग 
खुल जाय, ओर पारिवारिक जीवन में एक नया रंग ढं ग दिखाई 
दे।ऐसा करने से उसका हृदय भी परिष्कृत होगा और उनकी 
बुद्धि भी बढ़ेगी। पढ़ाई लिखाई वा काम काज से जो अवकाश 
मिले उसमें इस प्रकार की नई तत्परता पुए्ठई का काम देगी जिस- 
से अपने नियामित काय्य के सपादन के लिये शरीर मं अधिक. 
वल और फुरती आवेगी | करुणा, सहाजुभूति आदि हृदय के 
उत्तम गणों के निरंतर अभ्यास से स्वेह शिधिल्ष ओर धीमा 
नहीं पड़ने पावेगा, ओर बह कठोर स्वार्थेपरता नहीं आने पावे- 
गी जिससे सेकड़ों युवा पुरुषों का जीवन कड॒आ हो जाता दै। 

घर में भी युवा पुरुषा को बातचीत करने का ढंग सोखना 
चाहिण्ए। यह एक ऐसा गुण है जिसे कोई सखिखाता भी नहीं 
ओर जिसे बहुत लोग अर्जित भी नहीं करते । इस गुण के 


हे चेन, 


बिना लोग न्‍योते और उत्सव आदि में जाते है, रेल पर यात्रा 


श्ल्न्ण्ड 


( 


( ३२ ) 
करते हैं पर एक दूसरे का मुंह ताकते रहते हैं। संयोग वश 
कोई चतुर मनुष्य बोल उठा तो बोल उठा और काई ऐसी 
चर्चा छेड़ सका जिसमें सब का मन लगे ओर बात चीत कुछ 
देर तक उत्साह और घूम के साथ चले । पर ऐसे लाग कम 
मिलते हैं और इस कमी का फल्न यह होता है [कि लोग बहुधा 
उत्सव आदि में जाते हैं पर न तो कोई नई बात जान सकते 
हैँ और न किसी पुरानी बात पर तर्क वितर्क करने का अवसर 
पा सकते हैं । पर जो मनुष्य विचारपूर्वकऋ--नोक भोक के 
साथ न सही--बात चीत करना जानता हे वह सर्वत्र सर्वेप्रिय 
रहता है। बात चीत करने का गुण प्राप्त करना कुछ कठिन 
नहीं है। जिस प्रकार अभ्यास के बिना तुम श्रद्छा लिख नहीं 
सकते उसी प्रकार अभ्यास के बिना अच्छे ढंग से बात चीत 
नहीं कर सकते | अतः उसका अभ्यास घर ही में परिवार करे 
बीच से आरंभ कर दो । जब जाड़े के दिनों में घर के सब 
फकिवाड़ बंद करके एक स्थान पर आग जलाकर परिवार के छोटे 
'बड़े सब कुछ काल के लिये इकट्ठे होकर बैठते हैं. तब तुम 
भी उनके बीच बेठकर मनोर॑जन, बुद्धिमानी, और विनाद 
से भरी बात चीत चलाने का प्रथल करो । कवि-शिरोमणि 
शेक्सपियर ने अच्छी बात चीत का लक्षण इस प्रकार कद है-- 
“बात चीत प्रिय हो पर ओछी न हो, खुहल को हो पर बना- 
बट लिए न हो, स्वच्छुंद हो पर अश्लाल न हो, चिद्धत्तापूर्ण 
हो पर दूभयुक्व न दो, अनोखी हो पर असतत्य न हो” । सर 


( रेडऐे ) 

विलियम टेंपल ने वार्तालाप के जो अंग निर्धारित किए है थे 
ये हैं--/'पहली बात तो सचाई है, दूसरी बात समझदारी, 
तीसरी चोज, और चोथी चतुराई है । उक्ति ओर चतुराई के 
साथ बात जीत करना चाहे तुम्हे नआधे पर तुम शील संकोच 
ओर समझदारी के साथ बात चीत कर सकते हो । जिसमे 
बात चीत की चतुराई स्वाभाविक्र नहीं है डउलका बनावरी 
चतुराई दिखाना बहुत चुरा लगताहे | बात चीत केवल अपने 
को कुछ प्रकट करने के लिये नहीं करनी चाहिए । बात चीत 
का अर्थ यह है कि अपनी अपनी ओर से सब लोग कुछ कहे । 
अच्छा धात चीत करनेवाला जिस तरह अपनी कहना जानता 
है उसी तरह दूसरों की सुनना भी जानता है, जिस तरह आप 
बात चीत में लगना जानता है उसी तरह दूस रो को मी बात चीत 
में लगाना जानता है, जिस तरह आप बोलना जानता है उसी 
तरह दूसरों को भी बुल्लाना जानता है । एक अनुभवी कवि का 
वचन दे- दूसरों की सुनना भी एक बड़ा भारी काम है, इसी 
में बात चीत का गुण देखा जाता है और इसी से नमश्नता और 
बुद्धिमानी आती है” । 

आज कल जब कि संवादरपत्नों की अधिकता हो रही है 
लुम यह बहाना नहीं कर सकते कि हमें बात चीत करने को 
कोई विषय ही नहीं मिलता | किसी अ्ंथक्वार की नव-प्रकाशित 
पुस्तक, किसी राजनीतिज्ञ का व्याख्यान, समाज-संशोधन का 
कोई उद्योग, विज्ञान का कोई आविष्कार, देश की उन्नति का 


हे 


( ३४ ) 

उपाय--ये सब ऐसे प्रसंग हैं जो अवकाश के समय के लिये 
बहुत हैं और जिन पर तक वितके करने से तुम्हे ओर तुम्हारे 
परिवार के लोगों को भी लाभ पहुँच सकता है| 

कई बड़े लोगों का कथन है कि सो मे से निन्नानबे बातों 
की जानकारी उन्हें बात चीत से प्राप्त हुई । अकबर, शिवाजी, 
रणजीतर्सिह आदि कई बड़े बड़े राजा और बादशाह कुछ पढ़े 
लिखे न थे पर अपने समय के बड़े बड़े घुरंधर विद्वानों और 
बुद्धिमानों के सत्संग से उनकी जानकारी बहुत बढ़ी चढ़ी 
थी। बेकन (.070 3॥८०0) कहता है-'सत्संग वा बात चीत 
से मनुष्य उद्यत बुद्धि का होता है क्योंकि उसके लिये मनुष्य को 
अपनी जानकारी इस प्रकार उपस्थित रखनी पड़ती है जिसमे 
जब अवसर पड़े तब वह उसे काम मे ला सके!” । बेकन ने बात 
चीत के लिये बहुत से विषय बतलाए हैं जो जानकारी के 
अधीन है | वह कदंता है, “बात चीत का अच्छा ढंग यह है कि 
प्राप्त प्रसंग के साथ कुछ तक भी मिला रहे, दर्शंतों और 
कथाओं के साथ युक्षि भी रहे, प्रश्नों के साथ मत भी 
प्रकाशित कियाज्ञाय ओर हँसी दिल्लगी के साथ कुछ काम की 
बात भी रहे, क्योंकि एक ही बात को लेकर बहुत बढ़ाना 
जिससे लोगों का जी ऊबे, बुरा लगता है ” | आत्म-संस्कार 
के लिये बात चीत किस प्रकार उपयोगी हो सकती है यह भो 
बकन ने बतलाया है । जैसे--बह जो पूछता बहुत है बहुत 
जानेगा भोर बहुत संतुष्ट होगा, विशेष कर जब वह अपने 


( रे४ , 

प्रश्नों को इस ढंग से पूछता है कि जिनसे पूछता है उनका 
गुण उत्तेजित होता है | वह उन्हें बोलने का आनंद उठाने कह 
अबधसर देता है ओर आप ज्ञान संचित करना जाता है” [ 
बात चीत से एक लाभ और होता हैं | इससे शान 
बढ़ाने की उत्तेजना मिलती है । जब कि तुम चाहते हो 
कि दूसरे लोग बोल कर तुम्हे आनंदित करें ओर तुम्हारी 
जानकारी बढ़ाव तब तुम्हे भी यह ध्यान ऋवश्य होगा कि तुम 
भी बोल कर उन्हे आन द्त करो ओर उनकी जानकारी बढ़ाओ १ 
इसके लिये तुम्दे सामग्री एकत्र करने का प्रथल्ल करना 
पड़ेगा | बात चीत एक ऐसी बाज़ी है जिसमें सब को कुछ न 
कुछ लगाना पड़ता है क्योंकि उसमें सबका स्वार्थ रहता है ! 

घर ही एक ऐसा स्थान है जहाँ तुम सोद्यभावना का 
विकाश कर सकते हो, कला कोशल की रुचि संपादित कर 
सकते हो । स्कूल मे तुमने थोड़ी बहुत ड्राइंग वा चित्रकारी 
सीखी होगी और तुम वस्तुओं के भद्दे ढाँचे बनाना जानते होगे; 
अथवा संगीत ही में कुछ स्वर श्राम आदि तुमने सीखा होगा : 
अपनी उस अरुप शिक्षा को तुम घर में अभ्यास द्वारा बढ़ा. 
सकते हो । संभव है. कि तुम्हारे घर का कोई प्राणी तुम्हें 
उसमें सहायता दे सके, नहीं तो आप अभ्यास करो। अभ्यारत 
ही से मन॒प्य पूर्णता प्राप्त करता है । तुम्दे इस अभ्यास मे 
सहायता देने के लिये आज कल थोड़े ही खचे में बहुत 
से साधन उपलब्ध हो सकते हैं । में इस बात को आयग्रह. 


( दे८ ) 
केसाथ कद्दता हूँ कि प्रत्येक यधा पुरुष को काई न कोई 
कला! अवश्य सीखनी चाहिए । उससे केवल अ्लोकिक 
आर पवित्र आनंद ही नहीं प्राप्त होगा बल्कि भारी कामो से 
,आबकाश पने पर पूए विश्ञाम मिलेगा, मन बद् लेगा । सच्चा 
वविधाम हाथ पर. हाथ रख कर बैठने मे नदी दे बाढिक कार्यों 
को बदलते रहने में है । वेशानिक छानबोन, नित्य के व्यव- 
साय, अथवा विदेशी भाषा के अंध्ययन में लगे रहने के उपरांत 
चित्त को स्वस्थ और सशक्ल करने का मेरी समझ में इससे 
आढ़ कर और कोई उपाय नहीं है कि वीणा वा हारमोनियप्त 
केकर बैठ जाय अथवा किसी बड़े खित्रकार के चित्र को 
सामने रख कर उसकी छाथा उतारने लगे । यदि कल्पना 
आर मनोपेगों के पोषण और परिष्कार की ओर ध्यानन 
दिया जायगा तो बुद्धि अवश्य अपूर्ण ओर अपरिष्छृत रदेगी | 
ऋता के अध्ययन से अतःकरण की सारी शक्कियाँ खुल पड़ती 
है | कया दम बड़े बढ़े संर्गाताचायाँ की उन शिक्षाओं की 
खोर कान न दें जो उनके मधुर आज्षाप और जटिल स्वर्ोसे 
4मिल्नती हैं ? क्या हम उन छुद्र, उदार और महत्वपूर्ण वस्तुओं 
को अख उठा कर न देखें जो बड़े बड़े चित्रकारों के भावपूर्ण 
बटो पर अंकित रहती है ? कल्ना की रुचि हमारे गूढ़ से गूढ़ 
आनोवेगों मं-हमारी प्रकति के पवित्र ओर खुदर अशों मे-ऐसी 
अरणा उत्पक्ष करती है ओर विवेक को दृढ़ करती हुई कदुपना 
ऋो इतना सतुष्ठ करती है तथा चितन शक्कि को इस प्रकार उत्ते- 


( र२े७ ) 

जित और आलोचना शक्ति को इस प्रकार तीव्र करती है ईके 
डसे पुष्ठ और परिष्कृत करना दमारा परम कर्तेव्य है। हब 
स्पेंसर ने मनुष्य जीवन को पाँच प्रकार के कार्मो मे इस 
प्रकार बॉटा है--'पहले वे कर्म्मे जिनसे आत्मरक्षा होती हे, 
दूसरे वे कम्म जो जीवननिर्वाद्द को सामग्री | सपादित करके 
आत्मरक्षा के निमित्त किए जाते हैं, तीसरे वे कर्म जा सताछ 
के पालन आर शिक्षा के निमित्त किए जाते है, चोथे व कम्मे 
जो सामाजिक ओर राजनतिर संबंधों के निर्वाह के हे तु किए 
जाते हैं ओर पॉचवे वे फुटकऋर करम्ते जो अधकाश के अवसरई£ 
पर किए जाते हैं ओर जिनले रुचि और भावनाओं की तुएष्टि 
होती है ” | इस प्रकार कला का संपादन वा अध्ययन पाचवयोर 
कोटि में आता है । पर यद्यपि उसका स्थान गोण रकखाड़ 
गयाहे तथापि भे उसके मद्तत्व पर बहुत ज़ोर देता हैं। मनुष्य 
रोटीडी पर नहीं रह सकता। उल्तकी कदाना उत्तेजित होनी 
चादिए, उसके भाव जाप्रत होने चादिएँ | सांदय्य का भाव 
पवित्रता ओर सत्यत' के भाव से अल्नग नहीं है । यदि कला- 
वान के चरित्र अ्रच्छे नदी ह तो उसको कला को अचश्य क्षति 
पहुँचेगी | उत्कृष्ट कला सदा सत्य ओर पवित्रता लिए होगी ॥ 
अतः नेतिक और मानासक शिक्षा के लिये, तथा अधिक 
अध्ययन वा काम काज की चिता स थक हुए मस्तिष्क के; 
विश्वाम के लिये कव्ा का संपादन अत्येत आवश्यक है 

यदि तुम्दे सगीत न आवे तो चित्रकारी ही लो, यदि कह 


( शेप ) 
आी अरुचिकर वा असंभव हो तो मिट्टी के खिलोने बनाओ, 


की 


[ 
'फूल पत्ते सजञाओ--लारांश यह श पेसी बाते करो जिनसे 


कर कक 4० और 


सोदय्ये का प्रेम तुम्हारे चित्त मे बना रहे । मेरी दृष्टि में तो 
संगीत से बढ़ कर आह्वाददायिनी ओर आशय को उद्ध करने 
वाली दूसरी कला नहीं दे । इससे तन ओर मन दोनों को 
बिशज्ञाम मिलता हे । ज्यों ज्या बाजे पर उगकियों फिरती हूं 
<्यो त्यों हृदय भी आनंद से उछुलता दे । संगीत उत्साह 
बढ़ाता है, विचारों को ठिकाने करता है. भ्रवर्णा को सुख देता 
हू, चित्त को विश्ञाम देता है| वह हमें आगे आनेवाले कामों 
कऔ करने के उपयुक्न दही नहों करता बिक पभाप्तकाल में भो 
धुमारे हृदय को पवित्र ओर उत्तम भावां से पूर्ण करता हैं। 
अतः जितना ही संगीत का स्वर भेरें काना में मधुर दोता 
जाता है उतना ही सत्य का प्रधाह मेरे हृदय में उमड़ता 
आता है। बड़े बड़े विद्वानों, बीरों ओर नोतिशों को संगीत 
से अपार आनंद मिलता था। इसी संगीत के आनंद से मुग्ध 
छने के लिये अकबर तानसेन के पीछे पीछे स्वामी दरिदास 
की कुटो पर गया । सूरदास के भगवस्पेम का प्रवाह संगीत 
स्क्रे झप मे बहा । अगरेज़ कवि मिल्दन सांसारिक ऋमभरो 
आर लोगों के मिथ्या अपवादों से खिन्न होकर अपने श्रांत 
बित्त को आरगन बाजे से बदहलाता था । उसने ओरों को 
यडद्ी करने का उपदेश दिया है । वह कद्दता है. “ विश्राम 


का समय यदि आंत चित्त को सगीत के मचुर आलाप द्वारा 
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. ( ३६ ) 

स्थिर और शांत करने में लगाया जाय तो बहुत लाभ और 
आनंद प्राप्त हो सकता दे ।...बाजे के बीच बीच में जो गीत 
काना में पड़ते हें उनमें स्वभाव और चेशा को कोमल करते 
की बड़ी शक्ति होती है ” | संगीत का कुछ अभ्यास अवश्य 
करना चाहिए । खखसार के बहुत से अच्छे कवि और ग्रंथ- 
कार संगोत से पूरा आनंद उठाते थे । 

लोगों में एक सिद्धांत प्रचलित हो गया है जिससे साथा- 
रण शिक्षा और खसकार को बड़ी हानि पहुँचती है । बह 
सिद्धांत यद्द हे कि एक से अधिक बा।ताँ में प्रधोणता प्राप्त 
करना असंभव है | बहुत से दुनियादार बाप अपने बेटों खे 
कहा करते हँ--/ राग रंग से दूर रहो, कोई कला आदि न 
सीखो, अपने काम को छोड़ ओर किसी काम में प्रवीण होने 
का यत्न न करो” । इस प्रकार उनके स्वभाव को संक्रीर्ण ओर 
लोभी बना कर थे उन्ददे उस आनंद ओर उन्नति से वंचित 
करते हें जो केवल एक कार्य में निधुण होने से नहीं प्राप्त दो 
सकती | इलीसे में कहता हूँ कि घर पर के मन बदलाव के 
लिये तुम कोई न कोई कला अवश्य सीखो । 


दूसरा प्रकरण । 
सांसारिक जीवन । 


जब कोई युवा पुरुष अपने घर से बाहर निकल कर 
बाहरी संसार में अपनो स्थिति जमाता है तब पहली कठिनता 
उसे मित्र खुनने में पड़ती है | यदि उसकी स्थिति चिलकुल 
एकांत और निराली नहीं रहती तो उसकी जान पहचान के 
लोग धड़ाधड़ बढ़त जाते ह ओर थोड़े ही दिना मे कुछ लोगो 
से उसका हेल मेल दो जाता दे | यददी देल मेल बढ़त बढ़ते 


| ७ पीली लि, 


मित्नता के रूप में परिणत हो जाता है । मित्रो के चुनाव की 


उपयुक्वता पर उसके जीवन की सफलता निभर दो जाती है, 
क्याकि सगत का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर बड़ा भारी 
पड़ता है । हम लोग ऐसे समय में समाज मे प्रवश करके 
अएना कार्य आरंभ करते हें जब कि हमारा चित्त कोमल और 
हर तरह का सस्कार अरहण कर ने योग्य रहता है, हमारे भाव 
अपरिमारजित और हमारी प्रव्चात्ति अपरिपक्त रहती है। अपने 


मनोवेगों की शक्ति ओर अपनी प्रकृति की कोमलता का पता 
दमीं को नहीं रहता, हम लोग कच्ची मिट्टी की सृत्ति के समान 
रहते हैं ज़िसि जो जिस रुप का चाहे उस रूप का करे-चाहे' 
राक्षस बनावे चाहे देवता | ऐसे लोगो का साथ करना हमारे 


* * 8... कल 


लिये बुरा दे जो हमसे अधिक दृढ़ सकरप के है क्‍योंकि हमें 


ष्कः 
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उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है, पर 
पेसे लोगों का साथ करना और भी बुरा है जो हमारी ही 
बत को ऊपर रखते हैं क्योंकि ऐसी दशा में न तो हमारे 
ऊपर कोई दाब रहती है और न हमारे लिये फोर सदारा 
रहता है। दोनों अवस्थाओं म जिस बात का भय रहता है 
उल्का पता युवा पुरुषों को प्रायः बहुत कम रहता है। यदि 
विवेक से काम लिया जाय तो यह भय नहीं रहता, पर 
युवा पुरुष प्रायः विवेक से कम काम लेते हैं । कैसे अ।श्यर्य की 
बात दे कि लोग एक घोड़ा लेत हैं तो उसके शुण दोष को 
कितना 'परख कर लेते हें पर किसी को मिन्र बनाने में 
उसके पूर्व आचरण और प्रकति आदि का कुछ भी विचार 
ओर अनुसंधान नहीं करते । वे उसमें सब बात अच्छी ही 
अच्छी मान कर उस पर अपना पूरा! विश्चास जमा देते हैं । 
हंसमुख चेहरा, बात थचीत का ढब, थोड़ी चतुराई वा साहस-- 
येही दो चार बात किसी म देख कर लोग चटपट उसे अपना 
बना लेते हैं । हम लोग यह नहीं सोचते कि मैत्री का उद्देश्य 
क्या है, तथा जावन के व्यचद्वार में उसका कुछ मूल्य भो 
है। यह बात हमें नहीं सूझती फि यह एक ऐला साधन है 
जिससे आत्मशिक्षा का कार्य बहुत सुगम हो जाता है | एक 
प्राचीन विद्धान का वचन है कि विश्वासपात्न मित्र से बढ़ी 
भारी रक्षा रहती है, जिले ऐसा मित्र मिल जाय उसे समझना 
चाहिए कि खज़ाना मिल गया। विश्वासपान्न मित्र जीवन की 
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ुक अपषधड़े | हमे अपने मित्रो से यह आशा रखनी चाहिए 
कि वे उत्तम सकदपों मं इसमे दृढ़ करेगे, दोषो ओर ब्रुटियाँ 
से हमे बचावेंगें; हमारे सत्य, पवित्रता और भर्यादा के 
प्रेम को पुष्ट करंगे, जब हम कुमार्ग पर पेर रखंगे तब वे इमें 
सचेत करेंगे, जब हम हतोत्लाह होंगे तब हम उत्साहित करेंगे- 
सारांश यह कि वे दम उत्तमतापूर्वक जीवन निर्वाह करंने में 
हर तरह से सहायता दंगे | सच्ची मित्रता मे उत्तम से उत्तम 
वैद्य की सी निपुणता और परख द्वोतो है, अच्छी से अच्छी 
माता का सा धैर्य ओर कोमलता होती है | ऐसी ही मित्रता 
करने का प्रयत्ञ प्रत्येक युवा पुरुष को करना चादिए। 
छात्रावस्था में तो मित्रता की घुन सवार रहती है। मित्रता 
हृदय से उमड़ी पड़ती है । पीछे के जो स्नेहबंधन होते हें 
उनमें न तो उतनी उमंग रहती है ओर न उतनी खिन्नता । 
बालमेत्री में जो सग्न करनेवाला आनंद होता दे, जो हृदय 
को बेधनेचाली ईषी और खिन्नता होती है वद ओर कहो ? कैसी 
मधुरता ओर कैसी अनुरक्ति होती है ! केसा अपार विश्वास 
होता है ! हृदय के केसे केस उद्दार निकलते हैं. ! घत्तमान 
कैसा आनंद्मय द्खिई पड़ता है ओर्‌ भविष्य के सबंध में केखी 
लुभानेवाली कल्पनाएं मन में रहती हैं ! केसा बिगाड़ होता 
है और केसी आद्रता के साथ मेल होता है ! कैसी क्षोभ 
से भरी बातें होती हैं और कैसी आ्रविगपूर्ण लिखा पढ़ी होती 
है? कितनी जल्दी बाते लगती हैं ओर कितनी जरदी मानना 
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मनाना होता है ! 'सहपाठी की मित्रता! इस उक्तकि में हृदय 
के कितने भारी उथल पथल का भाव भरा हुआ है ! कितु 
जिस प्रकार युवा पुरुष की मित्रता स्कूल के बालक को मित्रता 
से दढ़, शांत और गंभी र होती है उली प्रकार हमारी युवावस्था 
के मित्र बाल्यावस्था के मित्रों से कई बातों में भिन्न होते हैं । 
में समझता हूं कि मित्र चाहते हुए बहुत से लोग मित्र के 
आदशे की कल्पना मन में करते होंगे पर इस कहिपत आदर्श 
से तो हमारा काम जीवन के केझटों में चलता नहीं। खुद्र 
प्रतिभा, मनभाचनी चाल, और स्वच्छद प्रकृति ये दी दो 
चार बाते देख कर मित्रता की जाती हे, पर ज्ञीवन-संग्राम 
में साथ देनेवाले मित्रो भें इनसे कुछ अधिक बाते 
चाहिए | मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसके गुणों की तो हम 
प्रशंसा कर पर जिससे दम स्नेह न कर सक, जिससे अपने 
- छोटे मोटे काम तो हम निकालते ज्ञाय पर भीतर ही भीतर 
घृणा करते रहे । मित्र सच्चे पथप्रदशक के समान होना चाहिए 
जिस पर हम पूरा विश्वास कर सके, भाई के समान होना 
चाहिए जिसे हम अपना प्रीतिपात्र बना सके । हमारे और 
हमारे मित्र के बीच खज्जो सहानुभूति होनी चाहिए-ऐसी 
सहानुभूति जिससे दोना मित्र एक दूसरे की बराबर खोज 
खबर लिया करे, ऐसी सहानुभूति जिससे एक के हानिलाभ 
को दूसरा अपना दानिलास समझे । मित्रता के लिये यद्द 
आवश्यक नहीं है कि दो मित्र एक ही प्रकार का काय्य करते 
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शँ था ऐक द्वी रुचि के है। | इसी प्रकार प्रक्राते ओर आचरण 


के के. 


की समानता भी आवश्यक वा वांछुनीय नहीं है। दो भिन्न 
प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता रही है । राम 
धीर और शांत प्रकृति के थे, लक्ष्मण उग्र श्रोर उद्धत स्वभाव 
के थे, प ९ दोनों भाइयों में अत्यंत प्रगाढ़ स्नेह था । उदार तथा 
उद्याशय करण ओर लोभी दुर्योधन के स्वभावों मे कुछ विशेष 
समानता न थी पर उन दोनों की मित्रता खूथ निभी । यह 
कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव ओर रुचि के लोगों ही 
में मित्रता हो सकती है । समाज में विभिन्नता देख कर लोग 


एक दूसरे की ओर आकार्षित होते हैं । जो गुण दम मे नहीं है 
हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें बह गुण हो | 
चिताशील मजुष्य प्रफुन्नचित्त मनुष्य का साथ दूँढ़ता है, 
निर्बेल बली का, धीर उत्साही का । उच्च आकांक्षाचाला 
चेंद्रगुप्त युक्त और उपाय के लिये चाणक्य का मुह ताकता' 
था। नोति-विशारद अकबर मन बहलाने के लिये बीरबल की 
ओर देखता था। 

मित्र का कत्तेव्प इस प्रकार बतलाया गया है--'' उच्च 
ओर महत्काय्यों मे इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना 
ओर साहस दिलाना कि तुम अपनी निज की सामथ्य से 
बाहर काम कर जाओ” । यह कक्तेव्य उसीसे पूरा दोगा जो 
इढ़चित्त ओर सत्यसकल्प का हो । इससे हमें ऐसे ही 
मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिनमें इमस अधिक आत्म- 
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बल हो | हमें उनका पन्ना उसी तरह पकड़ना चादिए जिस 
तरह सुम्रीव ने राम का पन्ना पकड़ा था | मित्र हो तो भति- 
डित और शुद्ध हृदय के हो, सठुल ओर पुरुषार्थों दो, शिष्ट 
और सत्यनिष्ठ हो, जिसमे हम अपने को उनके भरोख पर छोड़ 
सके ओर यह विश्वास कर सके कि उनसे ,केसी प्रकार का 
घोखा न होगा । मित्रता एक नई शक्ति की योजना है । बक 
ने कहा है।क आाचरण-दृश्शांत ही मनुष्य जाति को प/ठशाला 
है, जो कुछ घह उलसे सीख सकता दे बह ओर किसी 
से नहीं। 

संसार के अनेक महान पुरुष मित्रों की बदंलत बड़े व 
कार्य्य करने में समथ हुए हैं । मित्रों ने उनके हृदय के उच्च 
भावों को सहारा दिया है । मित्रो ही के दर्शातों को देख देख 
उन्होंने अपने हृदय को दृढ़ किया है ! अहा ! मित्रो ने 
कितने मनुष्यों के जीवन की साधु और श्रेष्ठ बनाया दे, उन्हें 
मूखता और कुमाग के [गड़ढों से निकाल कर सारत्तविकता के 


घ, 


पवित्र शिखर पर पहुँचाया है ! मित्र उन्हें खुदरे मंत्रणा और 


सहारा देने के लिये सदा उच्यत र६ते हैं जिनके सुख और 
सोभाग्य की चिंता वे निरंतर करते रहते है. । ऐसे भी मित्र 


होते हैं जो विवेक को जाग्रत करना ओर क्तेव्य-बुद्धि को 
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उत्तेजित करना जानते हैं। ऐसे भी मित्र होते हैं जो टूटे जी' 
को जोड़ना और लड़खंडाते पावों को ठहर ना जानते दे । 
बहुतेरे मित्र हैं जो ऐसे दढ़ आशय ओर उद्देश्य की स्थ।पना 
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करते हैं जिनले कमक्षेत्र मे आप भी श्रेष्ठ बनते है ओर दूसरों 
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को भी अच्ठच बनाते ६ | मित्रता जीवन और मरण के मा 
सहारे के लिये है । यदद सर सपाटे और अच्छे दिनों 


हक [न प 


भी है तथा संकट और विपत्ति के बुरे दिनों के लिये भी 
यह इँला दिल्लगी के गुलछरों में भी साथ देती है ओर धर्म के 
रू ्‌ 


मार्ग में भी । मित्रा की एक दूसरे के जीवन के कतक्तेव्यों को 
उन्नत करके उन्हें साहस, बुद्धि ओर एकता द्वारा चमकाना 
चाहिए | हम अपने मित्र से कहना चाहिए-“मिनत्र |! अपना 
हाथ बढ़ाओ | यह जीवन ओर मरण में हमारा सहारा होगा। 
तुम्हारे द्वारा मेरी मलाई होगी । पर यह नहीं कि सारा ऋण 
मेरे ही ऊपर रहे, तुम्हारा भी उपकार होगा, जो कुछ तुम 
करोगे उससे तुम्हारा भी भला होगा । सत्यशील, न्यायी 
ओर पराक्रमी बने रहो, क्‍योंकि यदि तुम चूकोगे तो में भी. 
चूकूंगा। जहाँ जहाँ तुम जाओगे, में भी जाऊँगा । तुम्हारी 
बढ़ती होगी तो मेरे भी बढ़ती होगी । जीवन के खम्माम में 
३ (०. ७" बट 


बीरता के साथ छड़ी क्योंकि तुम्हारी ढाल में लिए हूँ ।” 


और और... कक हा. # ५ 


जो बात ऊपर मित्रों के संबंध मे कही गईं वही ज्ञान 
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पहचानवालो के संबंध मे भी ठीफ हे । जो मनुष्य स्व- 
सस्कार में लगा ही उसे अपने मिलने ज़ुलने चालो के आचरण 
पर भी दृष्टि रखनी चाहिए, उसे यह ध्यान रखना चाहिए 
कि उनकी बुद्धि ओर उनका आचरण ठिकाने का है। साधार- 


णुतः हमे अपने ऊपर ऐसे प्रभावों को न पड़ने देना चाहिए 
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नसे हमारी विचेचना की गति मंद्‌ हो वा भले बुरे का 
क क्षीण हो | जीवन का उद्देश्य क्या है ? कपा व भविष्य 
के लिये अायोजन का स्थान नहीं है ? क्या वह तुम्हारे हाथ 
में खाँपा हुआ ऐसा पदार्थ नहीं है जिसका लेखा तुम्हे पर- 
मात्मा को और अपनी आत्मा को देना होगा ? सोचो तो कि दो, 
चार, दस जितने गुण तुम्हे द्ण गए हैं डन्द तुम्हे देनेवाले को 


2 की 


सौगने पास गुने करके लोटान। चाहिए अथवा ज्पों के त्य॑ 
बिना व्याज़ वा वृद्धि के । यदि जीवन एक प्रहसन दी हैं जिस 
में तुम गा बजा कर ओर इसी ठट्ठा करके समय काटो तब तो 
जो कुछ उसके महत्व के विषय मे मेंने कहा है सब व्यर्थ दी 
है । पर जीवन में गंभीर बाते ओर विपात्ति के दृश्य भी हैं । 
मेरी समझ में तो मद्दाराणा प्रताप की भाँति संकट के दिन 
काटना चवाजिदहअली शाह की भाँति भोग विलास करने से 
अच्छा है। मेरी समझ में शिवाजी के सवारों की तरह चते 
बाँध कर चलना ओरंगज़ेब के सवारों की तरह इके और 
पानदान के खाथ चलने से अच्छा है । में जीवन को न तो 
दुःखमय और न सखुखमय बतलाना चाहता हूँ, बटिक उसे एक 
ऐसा अवसर समभता हूँ जो हम कुछ कक्तेव्यों के पालन के 
लिये दिया गया है, जो दर्म परलोक के लिये कुछ कमाई 
करने के लिये दिया गया है। हमारे सामने ऐले बहुत से लोगों 
के दृष्टांत है जिनके विचार भी महान थे कर्म भी मद्दान थे । 
जैसा कि महात्मा डिमास्थिनीज्ञ ने एथेंसचासियों से कहा था 


>/ हट 
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उसी प्रकार हम भी अपने मन में समकना चाहिए कि “यदि 
हमें अपने महान पूर्व पुरुषों की भाति कर्म करने का अवसर 
न सिले तो हमें कम से कम अपने विचार उनकी भाँति रखने 
आादहिएँ और उनकी आत्मा के मदत्त्का अज्ुकरण करना 
चाहिए” | अतः हमे सदा इस बात का ध्यान रखना चाहिए 
कि हम कैसा साथ करते हैं.। दुनिया तो जैसी हमारी संगत 
होगी वैसा हमे समझेद्दी गी पर हमें अपने कामी में भी संगत 
ही के अजुलार सहायता वा बाधा पहुंचेगी । उसका चित्त 
अत्यंत दढ़ समभना चाहिए जिलकी चित्ततृत्ति पर उन 
लोगो का कुछ भी प्रभाव न पड़े जिनका बराबर साथ रहता 
है । पर अच्छी तरह समभ रक्‍खो कि यह कर्म, हो नहा 
सकता । चाद्दे तुम्हें जान न पड़े पर उनका प्रभाव तुम पर 
बराबर दर घड़ी पड़ता रहेगा और उसी के अचुसार तुम 
उच्नचत वा अवनत होगे, उत्साहित वा दृतोत्लाह होगे । एक 
विद्वान से पूछा गया कि जीवन में किस शिक्षा की सब 
से अधिक आवश्यकता है ?” उसने उत्तर दिया “व्यर्थ की 
बातो को जान कर भी अनजान होना” । यदि इम जान 
पहचान करने में बुद्धिमानी से काम न लेंगे तो हमें बराबर 
'अनज्ञान बनना पड़ेगा । 

मद्यामति बेकन कहता है ४ समूह का नाम संगत 
नहीं हैं । जहां प्रेम नहीं है वहां लोगों फी आहृतियां 
अचित्रवत्‌ हैं और उनकी बात चीत भोभ की झनकार है” । 
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पहचान करने में हम कुछ स्वार्थ से काम लेना चाहिए | जान 
पहचान के लोग ऐसे हो जिनसे हम कुछ लास उठा सकते हो, 
जो हमारे जीवन को उत्तम ओर आनंदमय करने म कुछ 
सहायता दे सकते हो, यद्यपि उतनी नहीं ज्ञितनी गहरे मिन्र 
दे सकते है | मनुष्य का जीवन थोड़ा है उसमे खोने के लिये 
समय नहीं । थदि क, ख ओर ग हमारे लिये कुछ नहीं कर 
सकते, न कोई बुद्धिमानी वा विनोद की बात यीत कर सकते 
हैं, न कोई अच्छी बात बतला खकते हैं, न अपनी सहानुभूति 
द्वारा हमें ढाढ़स बेधा सकते हैं, न हमारे आनंद में सस्मि- 
लित हो सकते हैं, न हमे कत्तेब्य का ध्यान दिला सकते हैं, 
तो ईश्वर हमें उनसे दूर हो रकखे | हमे अपने चारों ओर जड़ 
सूर्सियाँ सजाना नहीं हैं । आज कल जान पहचान बढ़ाना 
कोई बड़ी बात नहीं है | कोई भी युवा पुरुष ऐसे अनेक युवा 
पुरुषों को पा सकता है जो उसके साथ थिएटर देखने जायेगे, 
नाचरंग में जायगे, सैर सपाटे मे जायेंगे, भोजन का निर्मत्रण 
स्घीकार कशेगे।यदि ऐसे जान पहचान के लोगों से कुछ दानि 
न होगी तो लाभ भी न होगा | पर यदि हानि होगी तो बड़ी 
भारी होगी। सोचो तो तुम्हारा जीवन कितना नए होगा यदि 
ये जान पहेचान के लोग उन मनचले युवकों मे से निकले 
जिनकी संख्या दुर्भाग्यवश आज कल बहुत बढ़ रही है, यदि 
उन शोहदों में से निकले जो अमीरों की जुराध्यों और सूबे 
ताओं को नक़ल क्विया करते हैँ, दिन रात यनाव सिंगार मे 
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रहा करते है, कुलटा स्त्रियों के फ़ोटो मोल लिया करते हैं, 
मुहफ़िलों में ओहो हो! 'बाह” 'बाह' किया करते हैँ, गलियों 
में ठड्ठा मारते ओर सिगरेट का धुओं उड़ाते चलते है। ऐसे 
नवयुवकों खे बढ़कर शुन्य, निःलार ओर शोचनीय जीवन 
ओर किस का है? वे अच्छी बातों के सख्च आनंद से कोसो 
दूर हैं । उनके लिये न तो संसार में खुद्र और मनोहर जद्लि- 
वाले कवि हुए हैं और न सुंदर आचरणवाले महात्मा हुए है। 
उनके लिये न तो बड़े बड़े वीर अद्भुत कर्म कर गए है और 
न बड़े बड़े अ्ंथकार ऐसे विचार छोड़ गए हैं. जिनसे मजुष्य- 
जाति के हृदय में सात्विकता की उमंगे उठती हैं । उनके 
लिये फूल पत्तियों में कोई सोद्य्य नहीं, करनों के कलकल् में 
मधुर संगीत नहीं, अनंत सागरतरंगों में गंभीर रहस्यों का 
आभास नहीं, उनके भाग्य में सच्चे प्रथल्ल ओर पुरुषार्थ का 
आनंद नहीं, उनके भाग्य में सच्ची प्रीति का खुल ओर कोमल 
हृदय की शांति नहीं | जिनकी आत्मा अपने इंद्रिय-विषयों में 
ही लिप्त है, जिनका हृदय नीच आशयों और कुत्सित विचारों 
से कलुषित है ऐसे नाशोन्सुख प्राणियों को दिन दिन अधकार 
में पतित होते देख कौन ऐसा होगा जो तरस न खायगा ! 
जिसने स्वसंस्कार का विचार अपने मन में ठान लिया हो 
उसे ऐसे प्राणियों का साथ न करना चाहिए । मकदूनिया 
का बादशाह डेमेट्रियस कभी कभी राज्य का सब काम काज 


के 


छोड़ अपने ही मेल के दस पॉच साथियाँ को लेकर विषय- 
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बासना में लिप्त रहा करता था | एक बार बीमारी का बहाना 
करके इसी प्रकार वह अपने दिन काट रहा था | इसी बोच 
डसका पिता उससे मिलने के लिये गया और उ सने एक हँस- 
मुख जवान को कोठरी से बाहर निकलते देखा | जब पिता 
कोठरी के भीतर पहुँचा तब डेमेट्रियल ने कहा--“ज्वर ने मुझे 
अभी छोड़ा है” | पिता ने कहा--'हा / ठीक है, वह द्रवाज़े 
पर मुझे मिला था ।” 

कुसंग का ज्वर सब से भयानक होता है | यह केवल नीति 
ओर सद॒वृत्ति का ही नाश नहीं करता है बढिक बुद्धि का भी 
क्षय करता द्वै । किसी युवा पुरुष की सगत यदि बुरी होगी 
तो वह उसके पैर में बंधी चक्की के समान होगी जो उसे दिन 
दिन अवनति के गढ़े में गिराती जायगी और यदि अच्छी 
होगी तो सहारा देनेवाली बाहु के समान होगी जो उसे 
निरंतर उन्नति की ओर डठाती जायगी । 

इईंगलेंड के एक विद्वान को युवावस्था भें राजा के दर- 
बारियों में जगह नहीं मिलती इस पर ज़िदगी भर वह अपने 
भाग्य को सराहता रहा । बहुत से लोग तो इसे अपना बड़ा 
भारी दुभाग्य समभते पर वह अच्छी तरह जानता था कि 
वहाँ वह बुरे लोगों की सगत में पड़ता जो उसकी आध्यात्मिक 
उन्नति में बाधक होते । बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके 

है हर 


घड़ी भर के साथ से भी बुद्धि भ्रष्ट होती है, क्योंकि उतने ही 


हक कर कक # 


बीच में ऐसी ऐसी बाते कद्दी जाती हैं जो कानों म न पड़नी 


* 
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चाहिएँ, चित्त पर ऐसे ऐसे प्रभाव पड़ते हें जिनसे डसकी 
पवित्रता का नाश होता है बुराई अटल भाव धारण करके 
बैठती है । बुरी बाते हमारी धारणा में बहुत दिनों तक 
टिकती हैं । इस बात को प्रायः सब लोग जानते हैं कि भही 
दिल्लगी वा फूहड़ गीत जितनी जल्दी ध्यान पर चढ़ते हैँ उतनी 
जल्दी कोई गंभीर वा श्रच्छी बात नहीं । एक बार एक मित्र 
ने मुझ से कहा कि उसने लड़कपन में कहीं से एक बुरी कहा 
वत खुन पाई थी जिसका ध्यान वह लाख चेष्टा करता है कि 
न आवे पर बार बार आता है। जिन भावनाओं को हम दूर 
रखना चाहते हैं, जिन बातों की हम याद नहीं करना चाहते 
बे बार बार हृदय में उठती हैं और बेघती है | अतः तुम पूरी 
चौकसी रक्‍खो, ऐसे लोगो को कभी साथी न बनाओ जो 
अश्लील, अपवित्र और फूहड़ बातों से तुम्दे हँसाना चाहे। 
सावधान रहो | ऐसा न हो कि पहले पहल तुम इसे एक बहुत 
सामान्य बात समभो ओर सोचो कि एंक बार ऐसा हुआ ' 
फिर ऐसा न दोगा अथवा तुम्हारे चरित्रबल का ऐसा प्रभाव 
पड़ेगा कि ऐसी बाते बकनेवाले आगे चल्लनकर आप झुधर 
जॉयग्र । नहीं, ऐसा नहीं होगा । जब एक बार मनुष्य 
अपना पैर कीचडू में ड'ल् देता है तब फिर यह नहीं देखता 
कि वह कहां केसी जगह पेर रखता है । धीरे धीरे उन बुरी 
बातों से अभ्यस्त होते होते तुम्दारी घृणा कम हो जायगी, 
पीछे तुम्दे उनले चिढ़ न भालूम होगी, क्‍योंकि तुम यदद 
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सोचने लगोंगे कि चिढ़ने की बात ही कया है । तुम्हारा 
विवेक कुंठित हो जायगा ओर तुम्हे भले बुरे की पहचान न 
रह जायगी । अंत में द्ोते होते तुम भी बुराई के भक्त बन 
जाओगे | अतः हृदय को उज्ज्वल ओर निष्कलंक रखने का 
सब से अच्छा उपाय यही है कि बुरी संगत की छूत से बयो । 
यह पुरानी कहावत है कि-- 
काजल की कोठरी में कैसो हू सयानों जाय 
एक लीक काजर की लागिहे पे लागिहै। 

जो कुछ ऊपर कहा गया उससे यह न समभना चाहिए 
कि में युवा पुरुषों को समाज में प्रवेश करने से रोकता हूँ । 
नहीं, कदापि नहीं । अच्छा सभाज यदि मिले तो उसका बहुत 
अच्छा प्रभाव पड़ता है ओर उससे आत्मसंस्कार के काये में 
बड़ी सहायता मिलती है। प्रायः देखने मे आता दे कि गाँवों 
से जो लोग नगरों में जीविका आदि के ल्लिये आते हैं उनका 
जी बहुत दिनो तक संगी साथी न रहने से बहुत घबड़ाता 
है और कभी कभी उन्हें ऐसे लोगो का साथ कर लेना पड़ता 
है जो उनकी रूचि के अज्ुकूल नहीं होते । ऐसे लोगां के लिये 
अच्छा तो यह होता है कि बे किसी साहित्य-समाज मे प्रवेश 
करें। पर वहाँ भी उन्हें उन सब बातों की जानकारी नहीं प्राप्त 
हो सकती जो स्वशिक्षा के लिये आवश्यक हैं। समाज म॑ प्रवेश 
करने से हमे अपना यथार्थ मूल्य विदित होता है , हम देखते 
हैँ कि हम उतने चतुर नहीं हैं जितने एक कोने में बेठकर 
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कोई पुंस्तक आदि हाथ में लेकर अपन को समभा करते थे। 
भिन्न भिन्न लोगों में मिज्न भिन्न प्रकार के गुण दोते हें, यदि 
कोई एक बात म निपुण है तो दूसरा दूसरी में । समाज में 
प्रवेश करके हम देखते है कि इस बात की कितनी आवश्यकता 
है कि लोग हमारी भूलो को क्षमा करे अतः हम दूसरों ०, 
भूल चूक को क्षमा करना सीखते हैं | हम कई ठोकरें खाकर 
नशञ्नता और अधीनता का पाठ सीखते हैं. । इनके अतिरिक्ल 
ओर भी बड़े बड़े लाभ होते हैं । लमाज में साम्मालत होने 
से हमारी समझ बढ़ती है, हमारी विवेक-बुद्धि तीम्र द्ोती है, 
वस्तुओं और व्यक्तियों क संबंध में हमारी धारणा विस्तृत 
दोतो है, हमारी सहालुभूति गददरी होती है, हमें अपनी 
शक्तियों के उपयोग का अभ्यास हाता है। समाज एक परेड 
है जहा हम चढ़ाई करना सीखते हैं, अपने साथियों के साथ 
साथ मिलकर बढ़ना ओर आज्ञापालन करना सीखते हैं, 
इनसे भी बढ़कर ओर आर बातें हम सोखते हैं| हम दूसरों 
का ध्यान रखना, उनके लिये कुछ स्वार्थत्याग करना सीखते 
हूं, सदगुणों का आदर करना ओर सुंद्र चाल ढाल को प्रशंसा 
करना सीखते हू । स्वरंस्काराभिलाषी युवक को उस चाल 
व्यवहार की अवहेलना न करनो चाहिए जो भले आदामियों 
के समाज में आवश्यक समझा जातो है। बड़ा के प्रति सम्मान 
ओर सरत्वता का व्यवहार, बराबरवालों से प्रसन्नता का 
व्यवहार, ओर छोटा के प्रति कोमलता का व्यवहार भत्रे 


९ ४«* ) 

मानुसों के लक्षण हैं | सुडोल ओर खुद्र वस्तु को देख हम 
सब लोग प्रसन्न होते हैं, खुद्र चाल ढाल को देख हम सब 
लोग आनंदित होते हैं, मीठे वचनों को खुनकर हम सब 
लोग संतुष्ट होते हैं । ये सब बाते हमें मनोनीत होती हें, 
शिक्षा द्वारा प्रतिष्ठित आदश के अनुकूल होती हैं । किसी 
भले आदमी को यह कहते खुनकर कि फदी पुरानी ओर मैरी 
पुस्तक हाथ में लकर पढ़ते नहीं बनता हम हंलना न चाहिए | 
सोचो तो कि तुम्हारी मंडल्ली में कोई उज़ड़ु गंवार आकर 
फूहड़ बातें बकने लगे तो तुम्हें कितना बुरा लगेगा । 

'सल्ामानुस किसे कहते हैं ?' यद्द बात पूछी भी बहुत 
जाती है ओर बतलाई भी बहुत जाती है । में इसके विषय में 
पुस्तक के आरंभ ही में थोड़ा बहुत कह चुका हूँ । यहाँ पर 
मुझे केवल यही कहना है कि यदि शिक्षा से तीन चोथाई 
भलमनसाहत आती है तो सत्संग से कम से कम चोथाई 
अवश्य आती है। चतुराई, बुद्धिमानी, हृदय की कोमत्ता 
आदि सब कुछ होने पर भी बिना समाज-संखगे के व्यच हार- 
कुशलता नहीं आती | हीएा जब तक खराद पर नहीं चढ़ता 
उसकी चमक सब को नहीं दिखाई देती । प्रसिद्ध निबंध- 
लेखक एमसन कहता हँ--- भलमनसाहत शब्द का प्रयोग 
व्यक्तिगत गुणों के लिये होता है । यद्यपि इस शब्द के अभि- 
प्राय के अतर्गेत बहुत सी अनोखी ओर कल्पित बाते जोड़ी 
जातो हैं पर इस विषय में मनुष्य जाति का एक सामान्य 


( ४६ ) 
वह वस्तु जिससे प्रत्येक देश के शक्षिमान्‌ पुरुष 
परस्पर मिलते हैं, ज़िसले एक दूसरे का साथ पसंद करते है 
पे है कि इसका अभाव तुरंत खटक जाता 
है, कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो किसी किसी समय कहीं कहीं 


[के | कप 


उत्पन्न हो जाया करती हो, बढ्कि वह सारे मनुष्यों के गुणों 


शोर शक्तियों का एक औसत परिणाम है । यद्ध उस वर्ग के 
लोगो की भावनाओं ओर गुण से उत्पन्न एक व्यापक आदश 
हैं जिनमे सब से अधिक शक्ति है, जो वेमान संसार के 
अगुआ है | यद्यपि इस आदशे में भावनाओं की पूर्ण उच्चता 
का समावेश नहीं होता पर इसमें उतनी उत्तमता रदती है 
जितनी का निवाह सारे समाज मे हो सकता है । भलमन- 
साहत एक ऐसा मिश्रित द्रव्य है जिसमे सदाचार, चतुराई, 
सुंदरता, धन ओर अधिकार का योग रहता है ” | एमसेन 
की इस परिभाषा मे मुझे बहुत अत्युक्ति दिखाई पड़ती है। 
भलमनसाहत का मूल धन, अधिकार, चतुराई, झुद्रता 
इत्यादि नहीं है. बल्कि सहानुभूति है । भमलमनसाहत वह 
शक्ति है जिससे मनुष्य अपने को उन लोगों के इस प्रकार 
अनुकूल करता है जिनसे वह मिलता है कि उन्हें अपनी 
छोटाई का ध्यान नहीं होने पाता, उन्हें कोई बात खटकने 
नहीं पाती ओर उनमें आत्ममर्य्यादा का भाव पुष्ठ होता है। 


दिल्ली के बादशाह नासिरुद्दोन महमूद में इस प्रकार को भल- 
मनसाहत थी | एक दिन वह अपनी बनाई एक पुस्तक अपने 
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एक सरदार को दिखा रहा था | सरदार ने उस पुस्तक में 
कई अशुद्धियाँ बतलाई । सरदार ने जैला कहा नासिरुद्दीन ने 
बैसा ही बना दिया । पर जब वह सरदार चला गया तव 
फिर नासिरुद्दीन ने काटकर वही बना दिया जो उसने पहले 
लिखा था। जब लोगों ने इसका कारण पूछा तब बादशाह ने 
कहा-- भाई ! में जानता था कि जो भेने लिखा है वह ठीक 
है पर यदि में न कादता तो खरदार का जी टूट जाता । इस 
लिये मेने उसके सामने काट दिया था, अब उसे फिर ठीक 
कर लिया ”। पोप क्लिमेट जब गद्दी पर बैठा तब भिन्न भिन्न 
देशों के राजदूत बधाई के लिये आए | जब राजदूतों ने कुक 
झुक कर सलाम किया तब पोप ने भी उन्हें बड़े आदर के 
साथ सलाम किया । धर्म्माचाय्यें ने कद्ा-- महाराज ! 
सलाम का जवाब देना मय्योदा के विरुद्ध है!। पोप ने कहा-- 
“में अभी इतने दिनों तक पोप नहीं रहा हूँ कि भलमनसाहत 
भूल जाऊँ | एक दीन ओर अनाथ स्मी राग से पीड़ित थी में 
ने उसके लिये एक डाक्टर का प्रबंध कर दिया । जब वह 
डाक्टर के यहाँस लोटी तब उसकी निपुणता आदि के विषय 
में कुछ न कहकर उसकी. शिक्षता ओर भलमनसाहत का 
बखान करने लगी | वह बार बार यही कहती--“अहा ! बह 
कैसा भला आदमी हे ! उसने मुझ पर बड़ी दया दिखाई और 
वह मेरे ढुःख से सचमुच दुःखी हुआ | ” 

यदि सहानुभूति ही भलेमानुस का सच्चा लक्षण है तो 


( रेप ) 
थैकरे का यह कहना बहुत ठीक है कि “भलेमानुस बिरले ही 
मिलते हैं ”? । आगे चलकर यह धुरंधर उपन्यासकार जो 
स्वयं भल्लमनसाहत का मूर्तिमान्‌ उदाहरण था इस विषय मे 
इस प्रकार कहता है--'ऐसे कितने आदामियों को हम बता 
सकते हैं. जिनके आशय उदार हो, जिनका सत्य अटल हो--- 
अटल ही नहीं बढ़ा चढ़ा हो, जो छुद्धता के अभाव के कारण 


॥०० ली. 


सीधे सादे हा, जो ससार मे छोटे बड़े सब के साथ समान 


सहानुभूति रख सकते हो ? हमे ऐसे सेकड़! मिलेंगे जिनके 


३०... के, का ०. 


कपड़े लत्ते अच्छे हों, ऐसे बीसो मिलेंगे ज्ञो अद्ब क्ायदा 
ज्ञानते हो, ऐसे भी अनेक मिलेंगे जिन्द्रोंने फ्रेशन मे खूब बढ़- 
कर बाज़ी मारी हो, पर भलेमानुस कितने मिलेंगे ?” कपड़े 
ले पहनने में एकता होना ही काफ़ी नहीं, अद्ब कऋ्ायदों 
को घोख रखना ही बस नद्दीं, लटक के साथ घड़ाघड़ बात 
चीत करना <। सब कुछ नहीं । तुम्हे इस घधमे-वाकय को सदा 

स्मरण रखन।! चाहिए और उस पर चलना चाहिए कि तुम 
. लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा कि तुम चाहते हो 
कि लोग तुम्हारे साथ करे । इसी वाक्य में सच्ची भलमन- 
साहत का सार भरा हुआ है । डदार, बुद्धिमान, पुरुषार्थी 
और सत्यपरायण होना, वृद्ध लोगों के प्रति सम्मान और युवा 
पुरुषों के प्रति समानता का व्यवहार करना तथा खब किसी 
के साथ ऐसा बत्तोव करना जिसमें आत्मोत्सगे का साव पाया 
जाय ये ही भलेमालुर्सों के लक्षण हैं । 


( ४६ ) 

संग साथ का अभाव, ओर 
सेगी साथी चुनने में चौकसी न रखना ये दोनों बातें बुरी हैं । 
बराबर देखने में आता है कि सैकड़ों युवक अपने घरों के 
शांविमय और शुद्ध जीवन को छोड़ जहाँ वे अपने माता पिता 
को देख देखकर आनंद से दिन बिताते थे, गाँवों से बड़े बड़े 
नगरों में बड़े बढ़े प्रलोसनों और बुराइयों के बीच जाते हैं 
जहाँ कोई हाथ पकड़ कर सन्‍मार्ग पर ले जानेवाला वा 
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कुमार्ग से बचानेवाला नहीं मिलता । में समझता हूँ कि इस 
स्थान-परिवस्तेन मे जिन जिम बातों की आशंका होती है उनका 
विचार नहीं किया जाता । शुबकों के हृदय में स्चमावतः 


साहस तथो नई नई वस्तुओं के लिये उत्कंठा होती है। उन्हें 


अपने ऊपर इतना विश्वास होता है कि वे कभी कभी प्रलो- 


प्रा 
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भनों के बीच केवल यह दिखलाने के लिये जा पड़ते हैं कि 
थे उनके चक्कर में नहीं फँस सकते । नगरों के इल्नड़ ओर 
कलकल भें यदि कहीं से कोई सचेत करनेवाली ध्वनि आती 
भी हे तो वह “नक़्क़ारखाने मे तूती की आवाज़ की तरह 
होती है | युवा पुरुष अपने मांगे के किनारे के लुभानेवाले 
फलो ओर फूलों ही को देखते हैं, उनके बीच जो विषधर सर्प 
छिपे रहते हैं उन्हें नहीं देखते | यहाँ उन सब बातों के अलग 
अलग गिनने की आवश्यकता नहीं जिनके बुरे अनुभव इतने 
अधिक होते हैं कि उन पर ध्यान ही नहीं जाता। पर इस 


अवसर पर में इस सिर्दांत का विरोध अवश्य करूँगा कि 


( ६० ) 
युवा पुरुषों को अपनी राह आप निकालनी चाहिए । यह 
सिद्धांत बहुधा लोगों के मुँह पर रहता है | पर यदि इसके 
अज्ुसार युवा पुरुष अपनी राह आप निकालगे तो वे उसके 
काँटों से कदापि नहीं बच सकते | मेरी समभ में तो युवा 
पुरुषों की अपनी राह निकालने का भार अपने ही ऊपर न 
रखना चाहिए । में उन लोगो की शिक्षा का बड़ा भारी 
विरोधी हूं जो कहते है कि युवा पुरुषों को सखार मर सब 
प्रकार का अनुभव प्राप्त करना चाहिए, जिनका उपदेश है कि 
मनुष्य को यह देखने के लिये कि भाड़ गरम है या नहीं 
भाड़ में कूद पड़ना चाहिए। ऐसी शिक्षाओं से बहुत से होन- 
हार युवकों का सत्यानाश हुआ है। में नहीं समझता कि 
' धार्मिक पिता कैसे अपने पुत्रों को इस प्रकार संसार का 
अनुभव प्राप्त करने देते हैं। इस प्रकार का अशुभव प्राप्त करने 
का शअ्रथे क्‍या हे? यही न कि धार्मिक होने का प्रयल करने 
के स्थान पर वे निषिद्ध वस्तुओं को ग्रहण करें, अपने कोमल 
हृदयों को विषय-वासनाओं से कलुषित करें। यदि थे संसार 
की बुरी बातो का अनुभव प्राप्त करेगे तो वे धीरे घीरे अभ्यस्त 
हो जायगे ओर फिर उन्हें उन-बुरी बातों से घृणा न रह 
जायगी | यदि वे संसार का अज्ुभव प्राप्त करंगे तो उस 
शांतिमय खुमागे पर चलना भूल जायेंगे जिस पर वे पहले 
चलते थे। यदि वे सखार की बुरी बातों का अनुभव प्राप्त 
कर लेंगे तो उनकी दृष्टि सतंभित ओर चकित हो ज्ञायगी 


( ६१ ) 

और वे भले बुरे की पहचान न कर सकेगे। जब किसी युवा 
पुरुष के संबंध मे यह कहा जाय कि उसने संसार में सब 
तरह का अनुभव प्राप्त किया तो यह समभना चाहिए कि 
वह बुराइयों से अभ्यरुत हो गया और उसने अपनी समस्त 
आशाओं पर पानी फेर दिया । 

जो शिक्षा इस लिये कुप्रधृुत्ति का विष पान करने का 
अनुरोध करती है जिसमे उसका प्रभाव अभ्यास द्वारा नष्ट 
हो जाय, क्या वद्द उत्तम शिक्षा है और क्या उससे पुरुषार्थ 
ओर साहस आ सकता है ? इतिहास ऐसा नहीं कहता। 
सब लोग मानते हैं कि अकबर केसा पुरुषार्थी और धीर था। 
पर इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलता कि उस घीरता 
और पुरुषार्थ को प्राप्त करने के लिये उसे संसार की उन बुरी 
बातों का अज्ञुभव प्राघ करना पड़ा था जिनका ऊपर उल्लेख 
हुआ है | काबुल मे अपने चचा के यहाँ अपनी बाल्यावस्था 
का बहुत सा समय बिताकर वह भारतवषे में आया और 
युवावस्था के आरंभ होने के पहले ही उसने अपना राजकाज 
संभाला । महाकथधि तुलसीदास जी बहुत दिनों तक गशहस्थ- 
धर्मालुसार अपने परिवार में अनु रक्त रहे | इसके उपरांत उसी 
शुद्ध अच्ु राग को उन्होंने परमात्मा की ओर लगाया और 
अपनी कविता द्वारा भक्किश्स का वह श्रोत चहाया कि उससे 
सारा उत्तरीय भारत भग्न हो गया | उसी प्रकार महाराणा 
प्रताप, नाना फड़नवीस, सर टी० मसाधवराव, भमहोजी 
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दीक्षित, ईश्वरचद्र विद्यासागर आदि बड़े बड़े बोर, राज- 
नीतिज्ञ ओर पंडित हो गए हें जिन्हे संसार की बुरी बातों 
के अनुभव की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी । जो सोता दल्- 
दल और खरपतवार में फ़ूटता है बह तलेया के रूप में स्थिर 
रह जाता है । अतः यह न समभझना चाहिए कि जो युवक 
सब प्रकार के रंग मे रहकर संसार का अनुभव प्राप्त करता 
है वह आगे चलकर पुरुषा्थ ओर साहस के कार्य्य कर 
सकता है। 

जब दम डाक्टर राजद्रलाल मित्र के जीवन की ओर 
ध्यान देते हैँ तब देखते है. कि उनका युवाकाल 'संसार का 
अलुभव' प्राप्त करने मे नहीं बढिक चेैयेपूर्वक अध्ययन में 
बीता । उन्होंने अपना समय एशियारिक सोसाइटी के 
पुस्तकालय के उत्तम उत्तम प्रथों के देखने मे और विद्धानों के 
व्याख्यान खुनने में लगाया। लोग कहंगे कि थे एक ग़रीब 
आदमी थे इससे खंसार के प्रल्लोभनों से बचे रहे, उनकी 
परीक्षा नहीं हुईं इससे वे पतित नहीं हुए। पर सर दी० 
माधवराव, स्मेशचंद्र दत्त आदि जिन्होंने राज्यप्रबंध और 
विद्वत्ता में इतना नाम कमाया, सम्रद्ध कुल्ों में उत्पन्न हुए थे 
पर उन्हे वायंगना-द्वार-प्रवेश की प्रणाली का अनुसरण नहीं 
करना पड़ा था। मनुष्य का जीवन क्रम क्रम से उच्च होता 
है। जिसकी युवावस्था शुद्धतापूर्वक व्यतीत होती है डसी 
का जीवन आगे चलकर उच्च होता है । जिसकी युवावस्था 
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विषय-सेवन में नष्ट हुई है उसका आगम अँधेरा रहता है, 
डसका जीवन गरेघाचछन्न रहता है--विपत्ति ओर निराशा में 
पड़कर पछताने के सिचा उसे कुछ हाथ नहीं आता । 

युवा पुरुषों को इस प्रकार के बुरे अनुभवों से बचाने के 
लिये सब से सीधा और खुगम उपाय सत्संग हे । अच्छे 
आदमियों के समाज में बेठने से, जहाँ परस्पर प्रेम और 
शांति का आनंद रहता है, बड़ी भारी रक्षा रहती है | यह 
निश्चय समभना चाहिए कि ऐसे बहुत कम मजुष्य मिलेंगे 
जो पहले पहल प्रसन्नता के साथ बुराइयों में फेसते हो, तथा 
संसार की बुराइयों का अनुभव प्राप्त करते हुए जो कुछ दिच- 
कते न हो और जिनके जी में कुछ खदका न होता हो । मुझे 
पूरा विश्वास है कि अधिकांश युवा पुरुष जब पहले पहल 
कुमाग पर पेर रखते हैं तब यदि संसार में कोई उनका हाथ 
पकड़नेवाला हो तो वे डससे हट खकते हैं। संसार में सब 
प्रकार के रंग में रहने का उपदेश तो बहुत लोग किया करते 
हैं और बहुत से लोग विंषय-मद्‌ में मत्त भी होते हैं, पर 
अपनी इस मोज से आगे चलकर वे ऊब जाते हैं और सो 
में निन्नानवें मनुष्य इस मोज़ की लीक ग्लानि ओर घणा के 
साथ पीटते चले जाते है, उन्हें उसमें कोई आनंद नहीं रह 
जाता, और अंत में उनकी आत्मा इतनी जड़ हो जाती है 
कि उसमे सत्य और सोंदरय्य का कुछ भी अल्ुभव नहीं रह 
जाता | पर इस पतित दशा में पड़ने के पहले मनुष्य अच्छी 
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बातों के लिये छुटपटाता अवश्य है, और उसका यह छुट- 
पटाना सफल हो सकता है, यदि वह इस संसार के कलुषित 
अधरे मार्गों सु निकल कर किसी अच्छे परिवार वा अच्छे 
समाज में पड़ जाय । 

हमारे बड़े नगरों के सुबक साधारणतः दो भागों मे बोटे 
जा सकते हैं--णएक वे जिन्होंने लड़कपन में कुछ धमम-संबंधी 
शिक्षा पाई, दूसरे वे जिन्होंने संखार के व्यवहारों में प्रवेश 
करने के पहले इस प्रकार की तैयारी नहीं की । पहले 
प्रकार के लोगों के लिये तो कथा वात्ता, धर्मोपदेश आदि 
बहुत से साधन मिल जाते हैं जिनसे उनके चित्त पर घर ही 
का सा संस्कार बना रहता है। उनके लिये किसी नए यंत्र 
की आवश्यकता नहीं होती । जो यंत्र उनके पाश्व रहता है 
उसी के स्वच्छुद उपयोग की आवश्यकता होती है। घर्मोप- 
देशको को युवा पुरुषा की बहुत खोज ख़बर रखनी चाहिए, 
उन्हें कुमागे से बचाने का उद्योग करना चाहिए, उनकी सहा- 
यता के लिये प्रत्येक समय उद्यत रहना चाहिए। माता पिता 
को भी चाहिए कि युवकों को घर से बाहर किसी अन्य 
स्थान पर भेजते समय ऐसा प्रबंध करे कि उनके चित्त का 
संस्कार शुद्ध रहे | हमारे युवा पुरुष चाहे जिस नगर में जायें 
उन्हें धर्मेचयों सुनने का अवसर मिल लकता है, धार्मिक 
सज्जनों की मंडली मिल सकती है, क्योंकि भारतवर्ष के ऐसा 
घामिक देश दूखरा नहीं | 
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अब रह गए दूसरे वग के लोग जिन्होंने परिवार में 
सच्चा सुख नहीं प्राप्त किया है, जो किसी कारणबश धार्मिक 
संस्कार से वंचित रहे है । ऐलो के किये तो कोई उपाय 
बताना कठिन दे । स्वसंस्कार का प्रय्ल यदि हृदय से 
करें तो ऐसे युवा पुरुष दुषए प्रलोभनों से बच सकते हैं पर 
उनके लिये सब से अच्छा उपाय यही है कि वे सत्संग करें । 
सत्संग का बड़ा भारी प्रभाव पड़ता है। इनमें से बहुत से 
लोग तो समाजों ओर साहित्य-संस्थाओं में सम्मिलित हो- 
कर अपने समय का सदुपयोग कर सकते हैं और बुराइयों में 
पड़ने से बचे रह सकते हेँ।पर बहुत से ऐसे निकलेंगे जिनकी 
खमा समाजों को ओर प्रवृति नहीं होगी, जिन्हें धम्मोपदश 
अचछे नहीं लगते, जो अधिक चहल पहल' और मज़ेदारी की 
बाते चाहते है (बडुत से युवा पुरुष जो गलियों में टेढ़ो टोपी 
देकर निकलते है, जो अश्लील-ठुमरी ठप्पा गाते चलते है, जो 
द्नि रात शतरंज गंजीफ़रा खेलते रहते है, जो दुनिया में सब 
तरह के मज़े उठाने का दम भरते हैं, जो मेलों तमाशा में खूब 
बन ठनकर निकल्लते है, जो मुहफ़िलों भ॑ बिना बुलाए पहुँचते 
हैँ, उनके लिय कया किया हा खकता है १ वे समाज के कोड़ 
हैं।वे उसी प्रकार भयंकर हैँ जिस प्रकार चोर और डाफू, 
जिनके पोछे पुलिस तेनात रहतो है। वे समाज मे बड़े बड़े 
अनथों का सूत्रपात करते हैं । 

अब में आत्मसंस्कार में रत युवा पुरुषों के काम काज की 
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ओर आता हूँ। उन्हे जीविका के लिये कुछ न कुछ काम करना 
पड़ता है ओर वे उसे अच्छी तरद करते हैँ । किसी कायय॑ में, 
चाहे वह दाथ का हो चाहे मस्तिष्क का,सफलता प्राप्त करने के 
लिये सब से पदली बात यह है कि वह अच्छी तरह किया जाय। 
यह हो सकता है कि वह काय्ये हमारी रुचि के अनुकूल न हो 
पर उस दशा में उसे करके हम अपने ऊपर दूना भ्रभुत्व प्राप्त 
करेंगे ओर जिस हिसाब से उसे करने मे हमे कठिनाई होगी 
उतना ही अच्छा उसका हमे फल मिलेगा।तब तक प्रयत्न पर 
प्रयत्ल करते रहने ले जब तक कि कायये सिद्ध न हो हम में 
इृढ़ता आवेगी ओर हमारे उद्देश्य पुष्ट होंगे । नीति की दृष्टि से 
यदि देखा जाय तो बात बहुत सीधो है । जिसका हम काम 
करते हैं उससे एक प्रकार की प्रतिज्ञा करते है और हमारों - 
मय्यांदा इसी में दे कि हम उसे अच्छी तरह पूर्ण करें। मुझे 
यद्द देख कर बड़ा दुःख ओर आश्चये होता है कि बहुतेरे युवा 
पुरुष इस विषय में बड़ी अवद्देलना करते दें ओर अपने काम 
को मन लगाकर नहीं करते बढिकि उस बड़ी दिलाई के साथ 
करते हैं। इससे काम करनेवाले का जो लुक़सान होता है घद्द 
तो होता ही है, उनकी भो बड़ी -भारी हानि होती है, क्योंकि 
कत्तेव्य की प्रत्यक चुटि से भले बुर का विवेक क्षीण होता है 
ओर न्यायब॒ुद्धि कुंठित होती है। यद्द आत्मसंस्कार का एक 
अंग हे कि जिस काय्ये को करना उसे अच्छी तरह करना । 

राजा दरिश्चद्र ही की कथा की ओर ध्यान दो। जिस 
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समय वे अयोध्या से चलकर काशी आए उन्होंने एक डोम 
की सेवा स्वीकार की। डोम ने उन्हे मरघट की रखवाली करने 
का काम सुपुरद किया । सोचने की बात है कि क्या यह काम 
उनकी रुचि के श्रजुकूल रहा होगा ? पर उन्होंने इस काम को 
अपने ऊपर लेकर उसे अच्छी तरह पूरा किया, उसमे किसी 
प्रकार की त्रुटि नहीं को | जैसा कि सत्यहरिश्चंद्र नाटक में 
दिखलाया गया है वे अधेरी रात में भीगते हुए बड़ी तत्परता 
के साथ श्मशान में फेरा लगाते थे ओर जो कोई मुद्दों लेकर 
आता था उससे डोम का कर वसूल करते थें। वे अपने 
कत्तेव्य पर बराबर दृढ़ रहे, यहाँ तक कि जब स्वयं उनकी 
स्री उन्हीं के पुत्र का शव लेकर आईं तब भी, यह जानते 
हुए भी कि उसके पास फूटी कोड़ी नहीं है, उन्होंने कक्तेव्या 
नुसार श्मशान का कर मांगा ओर वे आधा कफन फड़वाने 
पर उद्यत हुए | जब पांडवा ने अज्ञातवास के समय राजा 
विराट के यहाँ नोकरी की थी तब सब भाइयों ने किस प्रकार 
अपने श्रपने कार्य में लगकर अपने स्वामी का हित साधन 
किया | दक्षिण में बहमनी राजवंश का संस्थापक हसन गाँगू 
एक ब्राह्मण का सेवक था, उसके परिश्रम ओर उसकी तत्परता 
को देख ब्राह्मण ने भविष्यद्धाणी की कि तू एक दिन बादशाह 
होगा । विलायत में जाजे सूर नामक एक प्रसिद्ध पुरुष हुआ 
है। वह पहले पहल दि्हात स चलकर लंदन के एक बजाज 
के यदाँ नोकर डुआ | यद्यपि वद्द काम उसकी तीश्ण बुद्धि 
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के अनुकूल नहीं था पर वह अपने काम में वराबर मुस्तेद 
रहता था ओर अपले स्वामी को संतुष्ट रखता था। उसने 
जब अपने को अपने साथियों से मिलाया तब उसे जान 
पड़ा कि दिहात से आने के कारण वह शिक्षा में बहुत पीछे 
है। अतः उसने यह नियम किया कि दिन भर तो परिश्रम 
के साथ दूकान का काम करूँ ओर रात को स्कूल में जाकर 
शिक्षा प्राप्त करूं। धीरे धीरे डेढ़ व्ष मे उसने बहुत सी 
जानकारी प्राप्त कर ली ओर वह अपने साथियों की बराबरी 
करने योग्य हो गया। इस बात की ओर लक्ष्य करके वह 
'कद्दता है-४किखी को भाग्य पर भरोसा न करना चाहिए, 
यह निश्चय समझना चाहिए कि शुण ही भाग्य है। वही 
युवा पुरुष संसार में बढ़ सकता हैं जो जानकारी रखता है 
और जो अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिये पूरा प्रथल करता 
है” | बजाज की नौकरी छोड़कर वह एक गोटे पट्टे चाले 
का एजेंट हुआ और नगरों में घूम घूम कर माल की बिक्री 
का उद्योग करने लगा। उसने इतने लाग ओर परिश्रम से काम 
किया कि थोड़े ही दिनों में उस कारखाने का काम दूना हो 
गया जिसमें वह नोकर था। उसकी यह काय्येदक्षता और 
तत्परता को देख एक दूसरी गोटे की दूकान ने उले हिस्से- 
दार बनाया और वह स्वर्तत्र रूप से व्यवसाय करने लगा। 
वह दिन रात में १६ घंटे काम करता । धीरे धीरे 
३ 


हा कि 


उसने कई नगरों में दुकाने खोलीं और उसका काम इतना 


( ६६ ) 

चमका कि वह देखते ही देखते बड़ा आदमी हो गया । 
इस बात को अच्छी तरह समझ रखना चाहिण कि 
खंसार में जितने प्रंतापी और महान पुरुष हो गए हैं वे सब 
खूब काम करनेवाले थे। नेपोलियन की लड़ाइया में यह 
विशेषता थी कि उसके सामने शत्रु की सारी सना तितर 
बितर हो जाती थी। वह इस कीोशल के साथ आक्रमण करता 
था और इतनी सावधानी रखता था कि डलका परिणाम अनि- 
बायये होता था, उसकी गति का अवरोध अरूभव होता था, 
उसके सामने बड़ी बड़ी सनाएँ तिनके के समान उधरा जाती 
थी। एक पुरानी कहावत है कि “मुझे खड़े होने भर को जगह 
री में सारे संसार को हिला डालूगा” । इसे थोड़ा बदल कर 
यदि हम इस प्रकार कहे “भुझे अपनी स्थिति को अच्छी तरह 
जमा लेने दो तो में खारे संसार को दिला डालूगा' तो यह नेपो- 
लियन के विषय मे ठीक घट जाय क्योंकि उसने अपने सार 
जीवन में इसी बात का दृष्ठांत दिखलाया है | इसी मंत्र का 
अवल्ंबन करके गोतम बुद्ध ने सारे संखार को हिला दिया। 
उन्होने कभी अनुकूल अवसर का आखरा नहीं देखा बिक 
वे सत्य का अनुसरण करते हुए निरंतर अग्रसर होते गए । 
हम अवसर की ताक में दृथ पर हाथ रकक्‍खे बेठे न रहना 
चाहिए बिक जो क्षण हमारे सामने आवबे उसी में अपने 
लक्ष्य को आगे बढ़ाना चाहिए। भाशतंदु दरिश्चंद्र ने जिस 


|] 


समय द्विंदी के लिये प्रयल्ल आरंभ किया वह समय कुछ 


( ७० ) 
चहुत अलुकूल नहीं था। पर उन्होने हिंदी के लिये अच्छी 
लंबी चाड़ी राह निकाल दी। जिस काय्ये में उन्होंने हाथ 
लगाया उसे पूर्ण चैय्य ओर परिश्रम के साथ निबाहा। इसी 
से उनकी समसरत रचनाओं में एक विलक्षणपूर्णता दष्टिगोचर 
होती है और उनकी निपुणता टपकी पड़ती है। संसार में 
जितनी बड़ी बड़ी जातियाँ हुई है सब पूर्ण रूप से फार्य्य 
निर्वाह करनेवाली थी। यूनानियों ही को लीजिए जिनकी 
विद्या बुद्धि और बीरता की कहानियाँ सारे संसार मे फैली 
हुई हैं। प्राचीन हिंदुओं को लीजिए जो कला कोशल के ऐसे 
ऐसे चिह् छोड़ गए हें जिनका इस गिरी दशा में भी हिंदुओं 
को अभिमान है| उनके हाथ की गढ़ी हुई जो सूर्तियाँ आज 


०. 


हमें पुराने खडदरों में मिलती हैं उनकी गठन और उनके 


छल, फैशन के हर अं हे 


सादरय्य के सामने आज कल्न के मंद्रिं की मृत्तियाँ हम नहीं 


[5 हम जे के. के... के, कट 


जचती । वे जैसे जैसे बृदत्‌ ओर मनोहर काव्य छोड़ गए है 


रे न 
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वैसे फिर इधर पिछले खेवे के हिहुआओ से न बने । उनमे जो 


रे 4१5. (5 € 


पूणता दिखलाई पड़ती हे वह पीछे के बने काव्यों में नहीं है। 


क 
नह मे आप 


आज कल के समय में भी राजा रविवम्मों ने चित्रकला में 
जो चमत्कार दिखाय। है बह परिश्रमपूर्वक पूर्णृता प्राप्त करके ही। 
वे अपनी कला के अभ्यास ओर अध्ययन में रात रात भर 
जागते रह जाते थे। अंगरेजो का जो आज्ञ इतना पचंड प्रताप 
देखने में आता है उसका कारण उनका अ्रध्यवसाय और 
अत्येक काय्ये का पूर् रुप से करने का जातीय गुण है । उनकी 


( ७१ ) 

कार्य्यप्रणाली प्रशंसनीय है। पारलामेंट मद्ासभा का कार्य्य 
थोड़े ही से लोगों के द्वारा सम्पादित होता है, पर ये थोड़े से 
लोग कठिन परिश्रम करनेवाले होते हैं। शाजकाज के बड़े 
बड़े पद आराम से पैर फैला कर सोने के लिये नहीं हैं. बल्कि 
घोर मानसिक परिश्रम के लिये हैं। इन पदों को स्वीकार 
करनेवाले बहुत से लोग तो कठिन परिश्रम करते करते 
अकाल ही काल के गाल्न में जा पड़ते हैं । 

यदि पूर्णता उत्तम कार्य्य के लिये एक आवश्यक अंग है, 


न [के 


सो क्रम-व्यवस्था भी उससे कुछु कम आवश्यक नहीं है। सच तो 


यो है कि उ लके बिना पूर्णता आ ही नहीं सकती । युवा पुरुषों 


6 किक 


को सब से बढ़ कर तो यह बात समभ रखनी चाहिए कि 
यदि उन्हें काम अच्छी तरह से करना है तो वे एक समय 
में एक ही काम करें और सब से पहले उस काम को करें 
जो सब से अधिक आवश्यक हो | सारांश यह कि उन्हें जो 
काम करना हो उसका एक अंदाज़ बाँध ले और यह देख ले 


क् 


कि उसके कौन से अंश ऐसे है ज्ञो जरूरी हैं ओर कोन से 
ऐसे हैं जिन्हें वे थोड़ी देर के लिये टाल सकते हैं। इसके 
अनंतर जो अश सब से कठिन हो उसके लिये अ्रधिक समय 
और परिश्रम रक्‍खे | शली ह। कार्य्ये की उत्तमता का मूल 
मंत्र है । इससे मेरा अनुरोध है कि वे नित्य अपने काम का 
एक नियम बाँध ले ओर विश्राम के लिये भी उपयुक्त समय 
रख ले | मेरे कहने का तात्पय्ये यह नहीं कि वे इन नियमों 


( ७२ ) 
को ब्रह्मा की अटल लीक बना ले, क्योंकि इस प्रकार की बेड़ी 
डाल खेना बुद्धिमानी नहीं है | मेरा अभिभप्राय यह है कि वे 
अपनी खुबिधा के अनुसार ऐसा नियम कर ले कि काम 


किम 


नियमित गति से बराबर चला चले ओर समय नष्ट न हो । 
जब वे देखेंगे कि उन्नति के लिये कितना कम समय उनके 
हाथ मे है तब वे आप उसे व्यथे के आमोद प्रमोद भें नष्ट 
करना न चाहेंगे | बहुतेरे युवा पुरुषों को नित्य नो नो घंटे 
काम करना पड़ता है और यदि उनका काम ऐसा हुआ जिस- 
से जी ऊबे तो उन्हें कम स कम एक घंटा नित्य व्यायाम 
के लिये रखना ही होगा। इस प्रकार तो द्स घेटे निकल 
गए । नित्य क्रिया करने, सोने, घर की देख भाल आदि करने 
के लिये भी नो घंटे रख लेने चाहिएँ | एक घंटा भोजन के 
लिये चाहिए | इस हिसाब से चार घंटे पढ़ने लिखने ओर 
मन बहलाने के लिये बचे। अब यदि इन चार घंटो का 
डाबित उपयोग किया जाय तो एक तत्पर पुरुष बहुत कुछ 
उन्नति कर सकता है। पर यह ध्यान रखना चाहिए कि 
इसमे उसे सोच बकिचार भे नष्ट करने के लिये समय न 
मिलेगा कि अब इसके उपरांत क्या क्या करता चाहिए । 
अतः उले पहले दी से सब निश्चित कर रखना चाहिए कि 
किसके बाद कोन काम करना होगा जिसमें वह चट एक 
काम छोड़ कर दुसरे में लग जाय । क्रम-व्यवस्था के इस 
सिद्धांत का उपयोग वह अध्ययन ही में नहीं, काम काज में 


( ७३ ) 
भी करे, इससे होगा कया कि उसे अपने भिन्न भिन्न कार्य्यों 
में कोई कठिनाई नहीं होगी ओर उसका चिच ठिकाने रहेगा, 
चह उस हैरानी से बचा रहेगा जो अव्यवस्थितों को हुआ करती 
है। उसके सब काम एक ढरे पर चले चलेंगे, उनमे व्यतिक्रम 
न होगा । यदि कोई अजानकार छिसी बड़े स्टेशन पर जाय 
तो उसे पहले वहाँ का गोरखधंधा कुछ समझ मे न आवेगा» 
सच बात व्यवस्था-हीन दिखाई देगी । चह इधर उथर बहुत 
सी गाड़ियों को, जिनमें से किसी मे॑ मुसाफ़िर भरे होगे, 
किसी में माल लदा होगा, कोई खाली होगी, आते जाते 
देखेगा ओर सोचेगा कि न जाने क्यों ये लड़कर चूर चूर नहीं 
हो जातीं। पर जब वह वहाँ कुछ देर ठहर एक एक बात 
को ध्यान से देखेगा तब उसे क्रम ओर व्यचस्था का पता 
लगेगा ओर वह जानेगा कि प्रत्येक ट्रेन के लिये अल्लग अलग 
लाइन है, प्रत्येक के आने जाने का समय नियत है और प्रत्येक 
की चाल बधी हुई है । अर्थात्‌ उस विद्ति होगा कि सारा! 
व्यापार पूर्व-निश्चित नियम ओर व्यवस्था के अनुसार होता 
है और कोई बात 'संयोग” के ऊपर नहीं छोड़ दी गई है। जब 
वह इतना जान लेगा तब उछ्ते समझ पड़ेगा कि प्रत्येक मनुष्य 
जो वहाँ काम में लगा दिखाई पड़ता है क्योकर अपने काम 
को बिना किसी घबड़ाहट के बेधड़क करता चला जाता है, 
तब चह सोचेगा कि यह सब सुंदर व्यवस्था का फल है कि 


के 


लोग इतने बेखटके रह कर शांति के साथ अपना अपना काम 


( ७४ ) 
करते जाते हैं। बहुत से कार्मों को एक साथ जरूरी समझने से- 
रह रह कर कभी इस काम को अ्रधिक जरूरी समभने से और 
कभी उस काम को--जो हड्बड़ी होती है उसका बचाव क्रम 
झऔर व्यवस्था पर ध्यान देते रहने से हो सकता है। ऋम- 
व्यवस्था के लिये घेय्ये अत्यंत आवश्यक है । यदि चेय्य से 
काम लिया जायगा तो क्रम-व्यवस्था सुगमता से आ जायगी, 
ओर यदि क्रम-व्यवस्था आ गई तो वह अधीरता को पास न 
फटकने देगी, शांति बनाए रहेगी । 
यदि क्रम-व्यवस्था का पूरा ध्यान, रकला जायगा तो यह 
अवश्य हैं कि हर एक काम ठीक समय पर होगा । किसी काम 
में जल्दी करना भी उतनी ही सू्खता की बात है जितना किसी 
काम में देर करना । दोनों अवस्थाओं में समय नष्ट होता है, 
अबंध में गड़बड़ी होती हे तथा अव्यवस्था ओर अनिश्चि- 
तात्मकता उत्पन्न होती है। कोई युवक एक राजमंत्री के पास 
नौकरी के लिये गया | उसने उससे दूसरे दिन दस बजे सबेरे 
आने के लिय कहा । वह हड़बड़ी के मारे साढ़े नौ ही बजे 


उसने मंत्री का रुख़ बिलकुल बदला हुआ पाया । मंत्री ने उसे 
बहुत ऊंचा नीचा खुनाया ओर कहद्दा कि “ सूखे ही उतावली 
करते हैं, तुम यहाँ से चले जाओ '। केवल राजपुरुष ही नहीं 
सब लोग जो बड़े बड़े काम करते हैं और बड़ी बड़ी बाते 


सोचते हैं घंटा ओर मिनटों का ठीक ठीक द्विसाब रखते हैं । 


( ७४ ) 
मान लीजिए कि उन्होंने अ' को द्स बजे बुलाया और 'ब' 
को ग्यारह बजे। 'ब' को चाहिए कि वह ठीक समय पर उनके 
यास जाय, यदि वद्द ऐसा न करके उस समय उनके पास 
जायगा जो समय उन्होंने अ' से मिलने के लिये रकक्‍खा है 


के रच 


तो न उन्हीं का काई लाभ होगा और न उसी का कोई काम 
निकलेगा । मेने ऐसे बहुत से असंयमी और अव्यचास्थित 
लोगो को देखा है जो बहुधा यात्रा किया करते हैं और समय 
से घंटा आध घंट। पहले ही तेयार होकर स्टेशनों पर जाकर 
इधर से उधर टहला करते है | मनुष्य के कार्य जितने उतावल्ी 
से नष्ट होते हैं उतन और किसी वस्तु से नहीं | यदि कोई 
मनुष्य किसी कार्य के एक अंश में ही बहुत सा समय नष्ट 
कर देगा तो उसे और अंशों को पूरा करने के लिये उतना 
समय न रह जायगा जितना चाहिए | महाराणा प्रतापसिद्द, 
सत्युशय्या पर पड़े थे। उस समय उन्हें किसो बात पर इतना 
डुःख नहीं हुआ जितना अपने पुत्र अमरसिंद की उतावली 
पर । वे कहते हें-- 

एक दिवस एटडि कुटी अमर मेरे ढिग बेस्यो। 

इतने ही में स्ग एक आनि के तहाँ ज्ु पैड्यो ॥ 

हरबराइ सधानि सर अमर चल्‍यो ता ओर । 


कुटिया के या बॉस में फेस्यो पाग को छोर ॥ 
अमर तोह न रुक्‍यो ॥ 


बढ़न चहत आगे वह पगिया खेंचत पाछे। 


पै नहि जिय में 
पागहु फटी सिकारहू ल्ग्यों न याके हाथ । 
पटकि पाग लखि 
बेन मुख ते कढ़े ॥ 
रहु रहु रे निर्बोध अमरगातिे रोकनहा 
हम न लेहिंगे सास बिना तोहि आज उजारे॥ 
राजभवन निर्मान करे तेरों चिह्न मिटाई। 
जो दुख पाए तोदि में सो देहों सबे भ्ुलाई॥ 
सुखद आवास रखि ॥ 
तबहीं ते ये बैन सूल सम खटकत मम हिय। 
यह परि सखुखबासना अवसि दुख दिवस बिसारिय ॥ 
अति अमोल स्वाधीनता तुच्छु विषय के दाम । 
जि, खसिसखोदिय कीते की यह करिहे अवसि निकाम॥ 
रुके हम सोच एहि ॥ 
थुरोप के एक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ के विषय में भी एक 
घटना प्रसिद्ध है जिससे यह पता लगता है कि वह उतावत्री 
से कितना चिढ़ता था । उसने कुछ घर्म-संबंधी कागज़ पत्र 
लिख छोड़े थे ओर कहा था कि मेरे मरने के दिन इन्हे धस्मौ- 


हा 


चाय्ये पोष के पास सिजवा देना। उसे स्ृत्युशय्या पर देख 
उसके मरने के दिन के पहले दी लोगों ने उससे पूछा कि क्या 
जप कै 


ये कागज़ पोप के पास भेज्ञ दिए जायें? उसने कहा-- 
“नहीं अभी कल तक ओर ठहरो। मैने अपने जीवन भर 
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इतावली कभी न करने का नियम कर लिया था ओर में सब 
काम ठीक समय पर करता था” | नीतिशों का यह कथन द्दे 
कि 'बहुत सोच विचार समय का अपहरण करनेवाला है!। 
पर उतावल्ली भी ऐसी ही है| बुद्धिमान मलुष्य समय का ठीक 
ठीक दिसाब के साथ विभाग करफे इन दोनों से अपने को 
बचाता है। क्रम और व्यवस्था सफलता के सूल मंत्र हें। सब 
कार्य्य सुचार रूप से और खुब्यवस्था के साथ दोने चाहिएँ । 

डस युवा पुरुष को जिसे अपनी जीविका के लिये काम 
करना पड़ता हो केवल पूर्णता ओर खुव्यवस्था ही का ध्यान न 
रखना चाहिए बट्कि उसे संतोषी भी होना चाहिए । मेरे 
कहने का यह तात्पय्ये नहीं कि उसे अपनी उन्नति के लिये 
यतह्न न करना चाहिए, उसे अपनी शक्ति और योग्यता का 
अपनी सम्द्धि के लिये उपयोग न करना चाहिए । मेरा मत- 
लब यह है कि जो काम वह करता हो उसे अपनी शान के खिलाफ़ 
न समझे | आजकल के नव-युवकों में यह बड़ा भारी दोष 
देखा जाता दे कि वे अपने को बहुत बड़ा समझने लगते हैं । 
अपनी बड़ाई के आगे जिस पेशे को वे करते है उसे तुच्छ 
समभते हुए वे उससे उदासीन रहते है और ऐसी चेष्टा प्रगट 
करते हैं कि मानों यह बड़ा भारी अंधर द्वो रहा है जो उन्हें 
चह काम करना पड़ रहा है| यह दशा देखकर बड़ा खेद 
होता है क्‍योंकि इससे नैतिक चुटि का आभास मिलता है। 
इससे यह प्रगट होता है कि उनका मन काम में नहीं लगता 
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है, उनमें अपने कत्तेव्य का पूरा भाव नहीं है और वे सत्य 
और मरय्यांदा के सिद्धांतों को नहीं समभते हैं । जिस काम 
को हम अपने ऊपर ले, चाहे वह जैसा हो, हमारा यह घर्म 
है कि हम उसे अपनी योग्यता के अजलुसार भरसक करें। 
किसी काम को हम क्यों करें इसका यही उत्तर यथेष्ट है कि 
हमे डसे करना है। कृष्ण भगवान्‌ ने गीता में प्रसन्नतापू्वेक 
कर्म में प्रवृत्त होने का उपदेश दिया है। जिस समय अज्ञुन 
मोहवश कम से विम्ुख होना चाहते थे श्रीकृष्ण ने उन्हें 
संभाला था, उनकी क्लीवता पर उन्हें घिक्वारा था | इंगलेड में 
कारलाईल नामक प्रसिद्ध श्रंथकार हो गया है जो अपने जीवन 
भर कमे का महत्त्व ही समझता रहा, सच्चे परिश्रम की पवचि- 
अता ही का उपदेश देता रहा कि मनुष्य को यह विचार नहीं 
करना चाहिए कि वह किस प्रकार का व्यवसाय वा काम 
करता है, उसे यही देखना चाहिए कि वह अपने काम को 
“ किस प्रकार करता है। उसका उपदेश अरण्यरोंदन के समान 
हुआ । उसने कहा “में दो ही आदमियों का सम्मान करता 
हूं, तीसरे का नहीं । एक तो परिश्रम में चूर कर्मकार का जो 
पृथ्वी ही की सामप्रियों से अप्ने परिश्रम द्वारा पृथ्वी पर 
मनुष्य का अधिकार स्थापित करता है। में उन काम में लगे 
हुए कड़े खुरखुरे हाथो का आदर करता हूँ जिनमें निषुणता 
मिली हुई सारिविकता का भ्रुवन-व्यापी राजमुकुट रक्खा हुआ 
है। मुझे डस धूप ओर शीत खाए हुए धूलधूसरित मुखड़े 
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पर भक्ति है जिससे सीधी सादी बुद्धि टपकती है क्योंकि 
वह पुरुषार्थो पुरुष का मुखड़ा है|... --- परिश्रम किए चलो, 
परिश्रम किए चलो ! तुम अपने कत्तेव्य में लगे रहो । जिसका 
जी चाहें उससे विमुख हो; तुम उसमे लगे रहो | तुम ससार 
में सब से अधिक आवश्यक वस्तु, अपनी रोटी, कमाने के 
लिये परिश्रम कर रहे हा | दूसरा मनुष्य जिसकी में प्रतिष्ठा 
करता हूँ, ओर बहुत बढ़ कर प्रतिष्ठा करता हूँ, वह है जो 
अपने शरीरपोषण के लिये नहीं बल्कि श्रात्मा की पुष्टि के 
लिये परिश्रम करता है ।...यदि कहीं में इन दोनों सम्मानित 
व्यक्तियों के लक्षण ओर गुण एक ही पुरुष में पाता हूँ जो 
बाहर से तो मलुष्य की सब से पहली आवश्यकता-पूर्ति के 
लिये और अंतःकरण म॑ मनुष्य को सब से उच्च आवश्यकता 
पूरी करने के लिये, श्रम करता है तो भेरा हृदय उमगने 
लगता है ।” 

भक्कों में रेदास चमार का नाम बहुत - प्रसिद्ध है। उसमें 
पुरुषत्व के दोनों लक्षण वत्तेमान थे। वह आध्यात्मिक उन्नति 
के लिये प्रयत्न करता हुआ अपने चमड़े के काम में भी दिन 
रात लगा रहता था। जाड़े की रात में जब और चमार अपना 
अपना काम बंद करके पड़ रहते तब भी रैदास सगवान का 
भजन करता हुआ, उत्साह के साथ चमड़े की काट छाँट और 
सिलाई करता रहता था। अपने काम से जो थोड़ा बहुत 
अचकाश मिलता डसे च्रद साधुओं के सत्संग में बिताता था। 
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एक बार उसके यहाँ कुछ साधू आए । उन्होंने देखा कि उस 
की दुकान पर इधर उधर चमड़े के कटे हुए टुकड़े पड़े हैं, 
एक किनारे पर ठाकुर जी का छोटा सा लिहासन रकखा 
हुआ है ओर वह सिर नीचा किए चमड़े मे डोभ लगा रहा 
है। महाभारत में घधर्मव्याध की कथा भी इसी प्रकार की है। 
एक बार जब कौशिक नामक एक मुनि को मोह हुआ तब वे 
जशञानोपदेश के लिये मिथिला में धर्मव्याध के पास आए और 
उन्होंने देखा कि वह दूकान पर सॉँति भाँति के पश्ु पक्षियाँ 
के मांस रखकर बच रहा है ओर प्राहकों की भीड़ लगी 
हुई है । मुनि ने यह देखकर पूछा कि “तुम इतने ज्ञानवान्‌ 
होकर इस काम भें क्यो लग हो ? ” घर्मव्याध ने उत्तर दिया 
“अहाराज | यह मेरा कुलघम है, यह मेरा लौकिक कत्तेव्य है, 
इसे में नद्हीं छोड़ सकता, मनुष्य को अपने लौकिक कमों 
को पूण् रीति से निर्वाह करते हुए सार्विक-शीलता संपादन 
करनी चाहिण। में अपने व्यवसाय में लगा रहता हूँ ओर 
इस बात का प्रथल करता हू कि झूठ न बोलूं, अन्याय न 
करूँ, सन्‍्माग पर चल्ूँ”। इंगलेंड में मिलर नाम का एक 
प्रसिद्ध पुरुष हो गया है जो संगतराश का काम करता था। 
कभी कभी बह जाड़े के दिनों मे ठंढी हवा के कोके खाता 


हुआ छुटने घुटने पानी में खड़े होकर अपना टॉकी चलाता 


पर उसके सुंह से आह न निकल्लती | धीरे धोरे वह अपने 
काम से इतना निषुण हो गया कि उसके साथी उसके शुण 
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को देख दाँतों उँगली दबाते | अपने काम से जो अवकाश का 
समय मिलता उसे वह आत्मोतन्नति में लगाता | उसने अपने 
बहुत से साथिया को सम्मिलित करके एक समाज खोला 
जिसकी ओर से हाथ से लिखे हुए पत्र संपादित होते, जिन- 
में अच्छे अच्छे निबंध रहते थे | उसमे दोनों पुरुषों के लक्षण 
थे जिनका ऊपर उल्लेख हुआ है । वह अपनी जीबिका के 
लिये भी भरपूर मिहनत करता था ओर आत्मोन्नति के लिये 
भी | जितना सुखी वह था उतने वे लोग कभी नहीं हो 
सकते जो किसी काम को अपनी शान के खिलाफ़ समभते 
हैं। उसने अपने एक मित्र को एक बार लिखा-+ “थोड़ी देर के 


2 को का. 


लिये यहाँ आकर देख जाओ कि कैसे स्थान में मनुष्य सुखी 


रह सकता है। छाजन के छेदो में से, जो सुंदर शिलमियों का 
काम देते हैं, धूप छुन छुनकर आती है । कोठरी में दो खिड़- 
कियाँ हैं जिनमे से एक में तो सदा चोखट लगा हुआ है 
ओर एक में घास फूस और पत्थर भरा हुआ है। एक कोने 


न 


में एक गड्ढे में आग रकखी है जिसके ऊपर भोजन पकाने का 
बरतन लटक रहा है। घुआं छुत के छेदों से और खिड़ाकियाँ की 
राह से निकल रहा है। अनगज का बोरा खूँटी पर लटकाया 
हुआ है, जहाँ चूहे नहीं पडुँच सकते | हम लोगों के सामान का 
क्या कद्दना दे ! पत्थर की दो मोटी परटिया बैठने के लिये 
मजबूत सी मजबूत कुरसियों का काम दे रही हैँ । बिस्तर भी 
अपने ढंग का निराला ही है । यह पुराने किवाड़ों पर पयाल 


( ८२ ) 

बिछाकर बनाया गया है। बरतन भी एक बटलोही ओर एक 
काठ की कठवत के सिवाय ओर कुछ नहीं है | आटा दाल 
लकड़ी सब का ख्े मिलाकर आठ आने रोज़ से आधिक 
नहीं है । संसार का खुख चाहे लोग जहाँ समर्भे पर में यहाँ 
पूरे सुख से दिन बिताता हूँ।.... 

अपने काम में संतुष्ट रहने ही के गुण के कारण ओर देशों के 
लोग, जो सच्ची मिहनत में कोई शर्म नहीं समभते, हिदुस्ता- 
नियों की अपेक्षा बहुत जरूरी बढ़ते है।जब कि एक मध्यम श्रेणी 
का हिंदुस्तानी नवयुवक इस आसरे में खड़ा ताकता रहता 
है कि कोई ऐसा काम मिले तो करूँ जिससे समाज में तथा 
अपने मेल के लोगों में मेरी हेठी न हो, दूसरे देश का आदमी 
जो काम उसके सामने आता है उसे कर चलता है और अच्छी 
तरह से करता है और इस प्रकार क्रमशः एक सीढ़ी से दूसरी 
सीढ़ी पर चढ़ता हुआ, संसार का अलुभव ओर जानकारी प्राप्त 
करता हुआ, अपने को बड़े बड़े कामों के योग्य बना लेता है। 
वह बराबर बढ़ता चला जाता दे और हिंदुस्तानी खड़ा मुंह 
ताकता रहता है। दूसरे देश का आदमी यदि आवश्यकता 
पड़ती है तो छोटा से छोटा काम कर लेता है और इस बात 
की शर्म नहीं करता कि लोग उसे उस काम को करते देख 
क्या कहेंगे | वह कुछ करने की अ्रपेक्षा कुछ न करना अधिक 
लज्ञा की बात समभता है। जो कुछ वह करता है उसे श्रच्छी 
तरद लिप्त दोकर जी ज्ञान से करता है और उसे अपनी शान 


( ८ ) 
के खिलाफ़ नहीं समझता | हिंदुस्तानियों में अपनी शान 
बनाए रखने का रोग बड़ा भारी है, इनमें से बहुतेरे लोग चाहे 
भूखों मरेंगे पर ऐसा काम न करेंगे जिसमें वे अपनी हेठी 
समभते हैं। वे कहेंगे कि--'भूखा सिंह कहीं घास खाता है ?” 
बहुत से लोग ऐसे हैं जो यदि सोदागरी करे, जिल्दबंदी करे, 
घड़ीसाजी करें तो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं और बहुत 
कुछ संतोष ओर खुख प्राप्त कर सकते हैं, पर वे १०) या १५) 
की मुहर्रिरी को बड़ी भारी इज्ज़त समझते हैं ओर झट उस 


के 


गुलामी के लिये मुह के बल गिरते हे। इस प्रकार वे तन ओर 


७. 


मन से पूरे दास हो जाते हैं क्योंकि चिट्टियों की नक़ल करते 


के पीली. 


करते ओर अ्रकों को जोड़ते जोड़ते उनकी विचारशक्षि क्षीण 
हो जाती है और उनके अंतःकरण में जो प्रतिभा वा शुद्धता 
रहती है सब निकल जाती है| मुझे इस बात पर आश्चर्य्य 
होता है कि इस देश के लोग अपनी आँखों से और देशों को 
व्याएपर और कारीगरी द्वार बढ़ते देखकर भी किस प्रकार 
उद्योग और धंधो को तुच्छ दृष्टि से देखते हैं ! कोई कारण 
नहीं कि कचहरी का एक मुचइ मुहारिर वा क्लाके अपने को 
एक चलते पुरजे कारीगर से बढ़कर समझे | यदि सच पू- 
छिए तो एक का रीगर का काम एक मुहर्रिर के काम से अधिक 
विचार ओर बुद्धि का है। हाथों में स्थाद्दी पोतना बाशीकी 
के साथ टॉकी चलाने से क्‍यों बढ़कर प्रतिष्ठित समझा जाय ? 
लोग कद्द सकते हैं कि एक मुहरर्रिर का उठना बैठना ज़रा 


ओर तरह के लोगों के साथ होगा। पर ये और तरह के लोग 
अधिकांश कैसे होते हैं ? छोटे छोटे नए मुहर्रिरों को कैसे 


छ ् 


साथी मित्रेंगे ? वेही न जो बेठकर हा हा डी ठी करते है, ताश 
खेलते हैं ओर गलियों में मुज़रे सुनते फिरते है ? यदि थे ऐसे 
ही हैं और उनका आनंद इसी प्रकार का है तो वे बहुत ही 
छे विचार और निकुष्ठ बुद्धि के हे। पर यदि आप बड़े बड़े 
कारखानों ओर कार्य्यालयों में जाकर देखिए तो आपको 
शुण में, असुभव भें, सचाई मे, इमानदारी में, उनसे बढ़ चढ़ 
कर लोग मिलेंगे जो नज़ारत के दुफ्तरों और वकीलों के 
डेरों पर मिलते है। अपने अपने कार्मो में लगे हुए उन गुणी 
पुरुषों के विचार कहीं ऊँचे होंगे, उत्तम आत्ममर्यादा का भाव 
कहीं अधिक होगा। ह 
अस्तु ! में अपने नवयुवक पाठकों को यह सम्प्ति देता 
हूँ कि जो काम उनके सामने! आधे उसे वे करे, यदि उन्हें इस 
बात का निश्चय है कि वे उसे अच्छी तरह से कर सकेगे। 
चाहे जो काम हो वे अपने अध्यवसाय और गुण के बल से 
उसे उच्च और प्रतिष्ठित करके दिखला सकते हैं। एक बार 
किसी सरदार का कोई संबंधी दृत्या के अपराध भे पकड़ा 
गया। सरदार ने बादशाह से जाकर कटद्दा--“थदि उसे फॉँसी 
होगी तो हमारे कुल के लिये अप्रतिष्ठा की बात होगी।” 
बादशाह ने उत्तर दिया--अप्रतिष्ठा की बात अपराध है, दंड 
नहीं ।” अतः यह बात निश्चय समझो कि किसी काम में 
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अप्रतिष्ठा नहीं होती बल्कि जिस ढंग वा भाव से वह किया 
जाता है डससे अ्रप्रतिष्ठा होती है। दूकानदारी, मुदर्रिरी, 
कारीगरी-कोई काम हो--तुम अपनी सादी रहन और उच्च 
विचार से अपने पेशे को प्रतिष्ठित बना सकते दी । तुम उस 
काम की अपना काम समभकर प्रसन्नतापूर्वक उत्साह के 
साथ किए चलो, इस बात की परवाह न करो कि दुनिया डसे 
कैसा समभाती हे । परवाह तुम केवल इस बात की रक्‍्खों कि 
लुम अपना कक्तेव्य भल्ली भाँति कर रहे हो या नहीं। इस रीति 
से आत्मा में शांति और संतोष स्थापित करते हुए और चुप- 
चाप अपनी ज्ञानकारी बढ़ाते हुए तुम अपने को निरंतर 
अधिक योग्य बनाते रहो ओर जब दूसरे उच्च पथ पर बढ़ने 
का अवसर आधवे तब चट उस पर हो जाओ | 

तुम्दारे लिये एक और अच्छी बात यह होगी कि तुम 
अपने व्यवहार और काम काज में भद्वता का भाव लाओ, चद्द 
शिष्टता और विनय दिखलाओ जो तुमने घर में ओर समाज में 
रहकर सीखी है । यदि हम सब लोग मिलकर आपस के रगड़े 
भंगड़े मिटदाकर शांति के मार्ग का अवलंबन करें ओर उसके 
कंटकां को दूर करे तो जीवन का व्यापार कितना सुगम हो 
जाय ! यदि काय्ये में लगे हुए सब लोग मस्दुलता के मंत्र का 
प्रयोग करे तो वह कार्य्य बड़ी सुगमता ओर बड़े आनंद के 
साथ हो । क्लाके वा कारीगर होकर भी मनुष्य भलामाजुस हो 
खकता है और अपने साथियों, मालिकों तथा उन सब लोगों 


९ नए 

के साथ जिनसे काम पड़ता है उस म्दुलता का व्यवहार कर 
सकता है जो चित्त के उत्तम संस्कार ओर हृदय की उदा- 
रता से उत्पन्न होता है । एक असखिद्ध राजनीतिज्ञ ने अपने 
पुत्र को शिक्षा देते समय झदुलता का लक्षण “छोटी मोटी 
बातों में उदारता अर्थात जीवन के नित्य प्रति के छोटे मोटे 
व्यापारों में दूसरों का ध्यान पहले ओर अपना पीछे रखना” ही 
बतलाया | यही झदलता है जो युवा पुरुष के जीवन भें उसके 
नित्य प्रति के व्यवहार मे एक नए आनंद का संचार करती है। 
क्या दफ्तर में, क्या कारखाने में उसके दर्शांत का बड़ा भारी 
प्रभाव पड़ता है और ऐसे बहुत से झगड़े बखेड़े जिनमे निर्बतत 
लोगों को सबत्न लोगों से हानि पहुँच जाया करती है नहीं 
उठने पाते । सच्ची झ्ुदुलता उन लोगों की छोटी मोटी आव- 
श्यकताओं की ओर ध्यान देने में है जो हमारे साथ हैं। यह 
बात अभ्यास से आती है । लंबे चौड़े सलाम करना, अदब 
क़ायदे बत्तना, हाँ जी हाँ जी करना-मुदुलता नहीं है। स्ुदु- 
सता सरल, स्वाभाविक, और पुरुषार्थ-पूर्ण होनी चाहिए । 
ये बाते तभी आ सकती हैं जब हमारा हृदय उदार हो ओर 
हम निरंतर उनके प्रति को मत्न चरेष्टा प्रदर्शित करते रदने का 
उद्योग करें जिनके साथ हमे बात चीत करना वा रहना पड़ता है! 

भद्गता एक ऐसा गुण है जिससे सब लोग मोहित हो जाते 
हैं। में एक बार एक सरकारी दफ्तर में था जहाँ एक दीन 
खुकुमार स्त्री किसी काम के लिये खड़ी थी। वह बहुत दूर से 
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चलकर आई थी और उसकी आकृति से जान पड़ता था कि 
बह द्रिद्रता के घोर दुःख से दबी हुई है। वह थको माँदी 
और मुरभाई हुई बड़ी देर से आसरे में खड़ी थी ओर क्लाक लोग 
आराम से टॉग फैलाए कुरासियों पर बैठे थे । जेसा कि सब 
जगह के क्लाकों का दस्तूर है उन्हे उसके काम को भटपट मुगता 
देने की कुछ भी परवाह न थी। वहाँ कोई चोकी वा तिपाई 
भी न थी जिस पर वह बैठ ज्ञाती | में अपने मन में उसकी 
सहायता करने का विचार कर ही रहा था कि इतने में एक 
नव-युवक क्लार्क कुछ सकुचाता हुआ उठा,और उसने अपनी 
कुरसी को अंगीठी के पास ले जाकर उस स्त्री को बैठने के 
लिये कहा | इतना करके वह फिर अपनी जगह पर चला 
आया । मेने देखा कि उसके साथी उसके इस काय्य को 
मन ही मन सराह रहे हैं। यद्यपि उनमें परोपकार में तत्पर 
होने की बुद्धि नहं। थी पर परोपकार को सराहने की बुद्धि 
थी। इसके उपरांत मुझे यह देखकर बड़ा आश्रय हुआ कि 
उन्र सभा ने जो पहले उसकी ओर कुछ भी ध्यान नहीं देते, 
चटपट उसके काम को कर दिया। सज्जनता का ऐसा प्रभाव 
पड़ता है ! मेंने संवादपत्रों में पढ़ा था कि एक बार स्टेशन 
मास्टर को एक बृद्धा स्त्री से अचानक बहुत सी संपत्ति प्राप्त 
हुई थी। उस स्टेशन मास्टर ने उस स्री के साथ कभी कुछ 
सुदुलता का व्यवहार किया था। मेरा अभिप्राय यह नहीं कि 
' मेरे नवथुवक पाठक इस प्रकार के पुरस्कार के लाभ से इस 


( ८८ ) 

शुण का संपादन करे। उनके लिये सब से बढ़कर पुरस्कार 
तो वह सच्चा आनंद है जो शिष्टता के प्रत्येक व्यवहार से 
प्राप्त होता है, जो दया का आचरण करने ओर छृपापूर्ण 
वचन बोलने से भाप्त होता है। में एमर्सेन की भाँति यह तो 
नहीं कहता कि में अशिष्ट ओर बेढंगी चाल ढाल के आदमी 
के साथ बैठने की अपेक्षा ऐसे आदमी के साथ मज़े में बैठ 
सकता हूँ जिसमे सत्य और शाखस््र्यादा का भाव न हो, 
पर इतना अवश्य कहता हूँ कि शिष्ट ओर सभ्य व्यवहार से 
सत्य और भी चमक उठता है | सभ्य ओर असभ्य आचरण 
की परख यह बताई गई है कि एक से मेलजोल बढ़ता है और 
दूसरे से घटता है । मेलजोल से काय्येनिर्बाह सुगम होता 
है। इससे प्रत्येक स्थान पर भद्गता कितनी आवश्यक है यह 
समभने की बात है । 


तीसरा प्रकरण । 


आत्स-बल । 


विद्वानों का यद्द कथन बहुत ठीक है कि नम्नता ही स्वतले- 
अता की धाती वा माता है | लोग श्रमवश अहंकारबुत्ति को 
उसकी माता समभ बैठते हैं पर बद उसकी सौतेली ,माता है 
जो उसका खसत्यानाश करती है। चाहे यह संबंध ठीक हो या 
ने हो, पर इस बात को सब लोग मानते हैं कि आत्मसंस्कार 
के लिये थोड़ी बहुत मानसिक स्वतंत्रता परम आवश्यक है- 
चाहे उस स्वतंत्रता में अभिमान और नप्नता दोनों का मेल हों 
और चाहे वह नम्नरता ही से उत्पन्न हो । यह बात तो निश्चित 
है कि जो मनुष्य मर्य्यादापूर्वक ज्ञीवन व्यतीत करना चाहता है 
उसके लिये वह गुण अनिवाय्य है, जिसले आत्मनिभेरता 
आती है और जिससे अपने पेरों के बल खड़ा होना आता 
है। युवा पुरुष को यह सदा स्मरण रखना चाहिए कि वह 
बहुत कम बाते जानता है, शपने ही आदरश से वह बहुत नीचे 
है, ओर उसकी आकांक्षाएँ डसकी योग्यता से कहीं बढ़ी हुई 
हैं। उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह अपने 
बड़ी का सम्मान करे, छोटों और बराबरवालों से कोमलता 


॥॥० आम # श. ०. 


का व्यचहार करे | ये बात आत्म-मयांदा के लिये आवश्यक 


( ६० ) 

हैं। यह सारा संसार, जो कुछ दम हैं और जो कुछ हमारा 
है--हमारा शरयर, हमारी आत्मा, हमारे कमे, हमारे भोग, 
हमारी घर की और बाहर की दशा, हमारे बहुत से अवगुण 
और थोड़े से शुश-सब इसी बात की आवश्यकता प्रकट करते 
हैं कि हमे अपनी आत्मा को नम्न रखना चाहिए । नम्नता 
से मेरा अभिप्राय दब्बुपन से नहीं है जिसके कारण बात 
बात में मनुष्य दूसरों का मुँह ताकता रहता है, जिससे 
उसका संकरप क्षीण और उसकी भ्रज्ञा मंद हो जाती है, 
जिसके कारण घह आगे बढ़ने के समय भी पीछे रहता है 
झोर अवसर पड़ने पर चटपट क्विसी बात का निर्शय नहीं 
कर सकता । मनुष्य का बेड़ा अपने ही हाथ में है, उस चाहे वह 
जिधर लगावे । सच्ची आत्मा वही है जो प्रत्येक दशा में, 
प्रत्येक स्थिति के बीच, अपनी राह आप निकालती है| 

अब तुम्हें क्या करना चाहिए इसका ठीक ठीक उत्तर 
तुम्हीं को देना होगा, दूसरा कोई नहीं दे सकता | कैसा भी 
विश्वासपात्र मिन्र हो तुम्हारे इस काम को वह अपने ऊपर नहीं 
ले सकता | हम अजुभवी लोगों की बातों को आद्र के साथ 
खुन, बुद्धिमानों की सलाह को कृतज्षतापूर्वक माने, पर इस 
बात को निःमश्चित समभकर कि हमारे कामों ही से हमारी 
रक्षा वा हमारा पतन होगा हमे अपने चिचार और निर्णय की 
स्वतंत्रता को दृढ़तापू्वंक बनाए रखना चाहिए । जिस युवा 
पुरुष की दृष्टि सदा नीची रहती है उसका सिर कभी ऊपर 
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न होगा | नीची दृष्टि रखने से यद्यपि हम रास्ते पर रहेंगे पर 
इस बात को न देखेंगे कि वह रास्ता कहाँ ले जाता है। चित्त 
की स्वतंत्रता का मतलब चेष्टा की कठोरता वा प्रकृति की 
उश्नता नहीं है । अपने व्यवद्दार में कोमल रहो और अपने 
उद्देश्यों को उच्च रकखो, इस प्रकार नम्न और उच्चाशय दोनों 
बनो | अपने मन को कभी मरा हुआ न रक्‍्खो, जितना ही 
जो मनुष्य अपना लक्ष्य ऊपर रखता है उतना ही उसका 
तीर ऊपर जाता है। 

संसार में ऐसे ऐसे दढ़चित्त पुरुष हो गए है जिन्होंने 
मरते दम तक खत्य की टेक नहीं छोड़ी, अपनी आत्मा के 
विरुद्ध कोई काय्ये नहीं किया । राजा हरिश्वंद्र के ऊपर 
इतनी इतनी आपत्तियों आई पर उन्होंने अपना सत्य नहीं 
छोड़ा । उनकी प्रतिज्ञा यही रहं--- 

चंद्र यरें, सूरज टरे, टरे जगत-व्योहार। 
पे दृढ़ श्री हरिचद को, टरे न सत्य विचार ॥ 

महाराणा प्रतापसिह जगल जगल्न मारे मारे फिरते थे, 
अपनी स्त्री ओर बच्चों को भूख से पीड़ित देखते थे, पर उन्हों 
ने उन लोगों की बात न मात्नी जिन्होंने उन्हें अधीनतापूर्वक 
संधि करने की सम्मति दी, क्योंकि वे जानते थे कि अपनी 
मय्यादा की चिता ज्ञितनी अपने को हो सकती है उतनी 
दूसरों को नहीं। हकीक़तराय नामक बीर बालक ही को देखो 
जिसने जज्लाद की चमकती तलवार गरदन पर देखकर भी 
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क़ाज़ी के सामने अपना धस्मे परित्याग करना स्वीकार नहीं 
किया । सिकख गुरु गोविदर्लिह के दोनो लड़के जीते जी 
दीवार भें चुन दिए गए पर वे अपना धम्में छोड़कर सुसलमान 
होने के नाम पर “नहीं! नहीं! कहते रहे | एक बार एक रोमन 
राजनीतिज्ञ बलबाइयों के हाथ में पड़ गया। बलवाइया ने उससे 
व्यंग्यपूवेक पूछा कि “अब तेरा क्लिला कहाँ है ?” उसने हृदय 
पर हाथ रखऋर उत्तर दिया “थहाँ” । ज्ञान के जिज्ञासुओं के 
लिये यही बड़ा भारी गढ़ है। में निश्चयपूर्वक केहवता हूँ कि जो 
युवा पुरुष सब बातों में दूसरों का सहारा चाहते हैं, जो सदा 
एक न एक नया अगुआ ढूँढ़ा करते हैं ओर उसके अज्ुयायी 
बना करते हैं व आत्मसंस्कार के काय्ये में उन्नति नहीं कर 
सकते । उन्हें स्वयं विचार करना, अपनी सम्मति आप स्थिर 
करना, दूसरों की उचित बातों का मूल्य समभते हुए भी उनका 
अधभक्त न होना, सीखना चाहिए। तुलसीदास जी की लोक 
में जो इतनी सर्वप्रियता और कीर्ति प्राप्त हुई, उनका दौीधे 
जीवन जो इतना मद्द्वमय और शांतिमय रहा सब इसी मान- 
सिक स्वतंत्रता, निद्ेंद्धतगा ओर आत्मनिर्मरता के कारण | वद्दी 
उनके समकालीन केशवदास कोः दोखेए जो जीवन भर वि- 
लासी राजाओं के द/थ की कठपुतली बने रदे, जिन्होंने श्रात्म- 
स्वार्तत्रय की ओर कम ध्यान दिया और अंत में आप अपनी 
बुरी गति की । एक इतिहासकार कहता है-- अत्येक मलुष्य 
का भाग्य उसके हाथ में है। प्रत्येक मनुष्य अपना जीवन-निर्चाह 
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श्रेष्ठ रीति से कर सकता है | यही मैंने किया है और यदि 
झवसर मिले तो फिर यदी करूँ |” इसे चाहे स्वतंत्रता कहो, 
चाहे आत्मनिरभरता कहो, चाहे स्वावक्लबन कहो; जो कुछ 
कहो, यह वही भाव है जिससे मनुष्य ओर दास में भेद जान 
पड़ता है, यह वही भाव है जिसकी प्रेरणा से राम लक्ष्मण ने 
घर से निकल बड़े पराक्रमी बीरों पर विजय पाप्त की, यह 
वही भाव है जिसकी प्रेरणा से हनुमान ने अकेले सीता की 
खोज की, यद्द वही भाव है जिसकी प्ररणा से कोलंबस ने 
अमेरिका इतना बड़ा मह।द्वीप हूँढ़ निकाला । चित्त की इसी 
चृत्ति के बल पर सूरदाल ने अक़बर के बुलाने पर फ़तहपुर 
सिकरी जाने से इनकार किया और कहा-- ह 
“कहा मोको सीकरी सो काम ” 

इसी चित्त-वृत्ति के बल से मलुष्य इस लिये परिक्रम के साथ 
दिन कादता और द्रिद्वता के दुःख को मेलत! है जिसमें उसे 
झान के अमित भांडर में से कुछ थोड़ा बहुत मिल जाय | इसी 
चित्तवृत्ति के प्रभाव से हम प्रलोभनों का निवारण करके उन्हें 
पद्दुलित करते हैं, कुमंत्रणाओं का तिरस्कार करते हैं ओर शुद्ध 
चारित्र के लोगों से प्रेम ओर उनकी रक्षा करते हैं। इसी चित्त- 
वृत्ति के प्रभाव से युवा पुरुष कार्य्यालयों में शांत और सच्चे 
रह सकते है और उन लोगों की बातों में नहीं आ सकते जो 
आप अपनी मय्योदा खोकर दूसरों को भी अपने साथ बुराई 
के गड्ढे में गिराना चाहते हें। इसी चित्तवृत्ति के प्रताप से 
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बढ़े बड़े लोग पेसे समयो में भी जब कि उनके और साथियों 
ने उनका साथ छोड़ दिया है अपने महत्काय्यों में अग्नसर होते 
गए हैं' और यह सिद्ध करने में समथे हुए हैं कि निपुण उत्साही 
और परिश्रमी पुरुषों के लिये कोई अड्चन ऐसी नहीं जो कहे 
कि 'बस यहीं तक, ओर आगे न बढ़ना! | इसी चित्तव्रृत्ति 
की दृढ़ता के सहारे द्रिद्र लोग द्रिद्रता से ओर अपढ़ लोग 
अज्वता से निकलकर उन्नत हुए हैं तथा उद्योगी और अध्य- 
बसायी लोगो ने अपनी समृद्धि का मार्ग निकाला है। इसी 
चित्तदृत्ति के अवलंबन से पुरुषसिहों को यह कहने की क्षमता 
हुई है कि में राह दूँढँगाया राह निकालूँगा!'। यही चित्त- 
वृत्ति थो जिसकी उत्तेजना से शिवाजी ने थोड़े से बौर मरहठे 
लिपाहियों को लेकर ओरंगज़ेब की बड़ी भारी खेना पर छापा 


मारा ओर उसे तितर बितर कर दिया | यही चित्तवृत्ति थी 
जिसके सहारे से एकलव्य बिना किसी गुरू वा सगी साथी के 
जगल के बीच निशाने पर तीर पर तीर चलाता रहा और अंत 
में एक बड़ा धजुधेर हुआ | यही चित्तवृत्ति है जो मलुष्य को 
सामान्‍य जनों से उच्च बनाती है, उसके जीवन को सार्थक 
ओर उद्देश्यपूर्ण करती है तथा उसे उत्तम संस्कारों को ग्रहण 
करने योग्य बनाती है । जिस मनुष्य की बुद्धि और चतुराई 
उसके दृढ़ हृदय ही के आश्रय पर स्थित रहती है वह जीवन 
ओर क्मक्षेत्र में स्वयं भी श्रेष्ठ और उत्तम रहता है और दूसरों 
को भी श्रेष्ठ ओर उत्तम बनाता है। प्रसिद्ध उपन्यासकार 
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सकाट एक बार ऋण के बोक से बिलकुल दब गया । उसके 
मित्रों ने उसकी सहायता करनी चाही पर उसने यह बात 
स्वीकार नहीं की ओर स्वयं अपनी प्रतिभा ही का सहारा 
लेकर अनेक उपन्यास थोंडे ही दिनो के बीच लिखकर 
लाखो रुपए का ऋण उसने सिर पर से उतार दिया । 

घर में, बन में, सपद में,विपद्‌ मे,मलुष्य को अपने अंतःक- 
रण ही का सहारा रहता है। अंतःकरण का बल बड़ा भारी बल 
है जो भोतिक अवस्थाओं की कुछ भी परवाह नहीं करता । 
(जो युवा पुरुष अपना काम अच्छी तरह ओर ईमानदारी खे 
करता है, जो अपने चित्त में उत्तम विचारों को धारण करता 
है, जिसमें सत्य और सोंद्र्य्य के आदश का भाव जाअ्त रहता 
है, जो भरसक मनुष्य जाति के नाना कष्टों को दूर करने का 
यत्न करता है, जो ज्ञान के भ्रकाश के लिये निरंतर दृढ़ उद्योग 
करता है, जो संसार के भोग विलास की प्रेरणा का तिरस्कार 
करता है, जो उपस्थित वस्तुओं के गुण दोष की जाँच करने 
में बेघड़क रहता है, जिसका हृदय अबलाओं के प्रति कोमल 
रहता है, जो अपनी बुद्धि और जानकारी बढ़ाने का अखंड 
प्रयल करता है, जो परमेश्वर को सर्वत्र उपस्थित मानती हुआ 
अपने तथा अपने बंघु बांधवों के कल्याण के लिये हाथ जोड़कर 
प्राथेना करता है उसी को में स्वतंत्र कहूँगा | वह जीवन यात्रा 
में बराबर बढ़ता जायगा, सहारे के लिये किसी का हाथ न 
पकड़ेगा और टेकने के लिये किसी की लाठी मेगनी न 
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माँगिगा। मनुष्य को तीन वस्तुओं का अध्ययन करना चाहिए। 
ईश्वर को प्रत्यक्ष करने के लिये उसे सष्टि का अध्ययन करना 
चाहिए, अपने आपको पहचानने के लिये अपनी आत्मा का 
अध्ययन करना चाहिए, और अपने निकटवर्त्ती लोगों से स्नेह 
करने के लिये घम्मत्रथों का पठन पाठन करना चाहिए। 
इसी प्रकार के अध्ययन से स्वतंत्रता के उच्च भाव की वृद्धि 
होगी ओर आशा, विश्वास तथा आश्वासन की प्राप्ति होगी। 

अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखना तो युवा पुरुष के 
लिये अच्छी बात है दी पर उसे प्रत्येक दशा में चीरबती होना 
चाहिए । उसे अन्याय का विरोध ओर अत्याचार का अश्रवरोध 
करना चाहिए, उसे दूसरों का ध्यान पहले और अपना पीछे 
रखना चाहिए, उले ऐसे स्थली पर वीरता दिखानी चाहिए 
जहाँ शरीर को वा धम्म-बुद्धि की हानि का भय हो, उसे आत्मो- 
त्सर्ग का भाव धारण करना चादिए। मेने कहीं पर दो राजपूत 
वीरो का चुचांत पढ़ा था जिसका मेरे बित्त पर बड़ा प्रभाव 
पड़ा था। इन दोनों राजपूर्तों मे बहुत दिनो का बेर चला आता 
था । एक दिन की बात है कि इनमें से एक क्रोध के आवेश में 
दूसरे का प्राण लेने की इच्छा से नगर में निकला । वह थाड़ी 
दूर गया था कि उसने देखा कि लोग घबराहट के साथ सड़क 
छोड़ कर इधर उधर भागे जा रहे हैँ। देखते ही देखते सड़क 
मलुष्यों से खाली हो गई ओर सामने से एक मतवात्ता हाथी 
झाता दिखाई पड़ा । राजपूत एक कोने भें छिप रहा। द्ाथी 
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क्रोध से सूँड़ फटकारता चला आता था | संयोगवश भागने- 
वालों में से किसी का एक बालक सड़क पर छूट गया था | 
हाथी उसके बिलकुल पास पहुँच गया ओर उसको चीर कर 
फेकना ही चाहता था कि चट किसी ओर से एक मलुष्य 
फुरती के साथ दौड़ा आया ओर उस लड़के को गोद में लेकर 
किनारे निकल गया । जब हाथी दूर निकल गया तब लोग 
धन्य धन्य करते हुए उसके पास इकट्ठे हुए । राजपूत भी कोने 
में से निकलकर वहाँ पहुँचा। निकट जाने पर उसे विदित हुआ 
कि वह मलुष्य जिसने उस बालक की इस वीरता के साथ 
ग्राण-रक्षा की थी वही दूसरा राजपूत था जिसके वध की 
इच्छा से वह निकला था । यह देखते ही. उसकी आँखों में 
आँसू आ गया और वह उसके गले से लिपटकर कहने लगा 
“जाई ! में आज तुम्हारा प्राण लेने के लिये निकला था, पर 
तुम्हे इस बीरता के साथ जीवन-दान देते देख मेरी आँख खुल 
गंई । तुम्हारे ऐसे धमेचीर के प्रति दुभोव रखना अधम है” । 
मेरी समझ में तो इस राजपूत की चीरता उन राजपूता से कहीं 
बढ़ चढ़कर थी जो रणक्षेत्र में गये के साथ शत्रुओं के हृदय 
में चमचमाते हुए भाले भाकते हैं । दूसरों की रक्षा के लिये 
अपनी रक्षा का ध्यान न रखने का जो महत्त्वपूर्ण दृष्टांत इस 
राजपूत ने दिखलाया वही घधर्मवीरता का चरम लक्षण है। 
असहाया सीताजी की जब दुष्ट रावण रथ पर चढ़ाकर लिए 
जा रहा था तब जटायु से न देखा गया | जबतक उसके शरीर 
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में प्राण रहा तब तक वह अन्याय का दमन करने के लिये 
सीता जो को छुड़ाने के लिये लड्॒ता रह। । इस प्रकार के 
डत्कट और भयानक रुप में अपनी वीरता प्रकट करने का 
अवसर तो शायद्‌ दम न मिल्रे पर यदि हममे उसका भावष है 
तो हमे उसके प्रदशन के बहुत से अवसर घर में, समाज मे, 
नित्य के व्यवहार में, मिल सकते हैं। 

' चीरता का एक और इष्टांत लीजिए | किसी टापू भें एक 
बड़ी सेना उतरी थी। सेना-नायक को मालूम हुआ कि उस 
टापू मे कुछ दिनों से घड़ियाल की तरह का एक महा भर्य॑- 
कर जतु आता है जो लोगों को पकड़ पकड़ कर खा जाया 
करता दे | सेना-नायक ने उसे मारने की आज्ञा दी। बहुत 
से वीरो ने उसके मारने का उद्योग किया पर वे सबके सब 
उसके मुंह मे चले गए। अंत में सेना-नायक ने हार कर आज्ञा 
दी-“जाने दो उसके मारने का प्रय्ल न करो” । सेना में एक 
वीर युवक था। उसे यह आज्ञा पसंद न आई क्योंकि वह उस 
भीषण जंतु को, जिसने इतने मनुष्यों के प्राण लिए थे, भार कर 
यश ओर अनुग्नद प्राप्त करना चाहता था। उसने उस भीषण 
जंतु की एक सूर्सि बनाई, अपने दो कुक्तों को उसके पेट पर 
झआकमण करना सिखाया और अपने घोड़े को डसके सामने 
ठहरने का अभ्यास कराया | जब वह पूरी तैयारी कर चुका 
तब वह उस जंतु की कंदरा की ओर गया । उसने तुरंत अपने 
कुत्तों को उस पर छोड़ दिया ओर आप भाले से उसे मारने 
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खगा | अंत में वह जंतु मर गया । जब यद्द संबाद उस टापू 
में फैला तब वहाँ के निवासी उसे बड़े आद्र और धूमधाम के 
साथ उसके सेनानाथक के पास ले गए | सेनानायक उससे 
कुछु रुखाई के साथ मिला ओर त्योरी चढ़ा कर बोला-/ घर्भवीर 
का पदला कत्तेव्य क्या है ?” उस युवक ने संकुचित और 
लज्ञजित हो कर उत्तर दिया “आज्ञा-पालन” | सेना-नायक ने 
उसकी वीरता का सम्मान करते हुए कहा-“तुमने मेरी आज्ञा 
भंग करके उससे बढ़ कर शत्रु खड़ा किया जिसे तुमने मारा, 
तुमने नियमभंग और व्यवस्थाविरोध का सूत्रपात किया”! । 

अच्तु,यह समझ रखना चाहिए कि बी रत्व के लिये स्वार्थेत्याग 
के अतिरिक्त आज्ञापालन की भी आवश्यकता है।सब गुणा में 
से यही एक ऐसा गुण है जिसका संपादन करना नव-युवकों को 
बहुत ज़हर लगता है। हम लोगो भे मनमानी करने की इच्छा 
स्वाभाविक होती है ओर हम समभते है कि जो हम करते हैं 
चद्द सब से अच्छा है | जहाँ हमने थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त 
की हम अपने को ओर लोगों से बढ़ कर समभने लगते हैं और 
अभिमान के मद्‌ में चूर इतराए फिरते हैं।हमारा यह मोह 
बहुत दिनों तक प्रायः नहीं रंहता ओर जिस समय यह दुर 
होता है हमे अपने ऊपर बड़ा दुःख होता है। अतः हमें पहले 
ही से यह समझ रखना चाहिए कि जो फूल तोड़ना चाहता है 
उसे पहले कटे मिलते हैं, जो हुक्म चलाना चाहंता है उसे 
पहले हुक्म मानने का अभ्यास करना पड़ता है। बड़ी के आदेश 
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का जो बहुत से नवयुवक विरोध करते हैं उसका आधार 
बहुत तुच्छ होता है ओर अंत में उन्हे हार माननी पड़ती है। 
जैसे कि नीति ओर धर्म में वैसेही विज्ञान और कला कौशल में 
बुद्धिमानी की बात यही है कि पहले हम घधीर, जिशासु और 
विनीत विद्यार्थी के रूप में संतोष के साथ काम करे, फिर ज्ञान 
ओझोर अनुभव का संचय करके निश्चित बातों में शंका करने तथा 
ठीक न जेचनेवाले लिदातों का तिरस्कार करन का अधिकार 
प्राप्त करं। जिस स्वाधीनता का मेंने ऊपर उल्लेख किया है 
उससे इस उचित और युक्किसंगत अधीनता का कुछ विरोध 
नहीं है | जो सिपाही आज्ञा-संग करता है उसे लोग स्थाधीन 
नहीं कहते, बागी कहते हैं। प्रतिष्ठित नियम और मर्य्यादा का 
पालन करने ही से किसी मलुष्य की स्वाधीनता की, उसकी 
इच्छा ओर प्रयत्न की स्वतंत्रता की, हानि नहीं दोती । 

साहस वीरता का एक अधान शअंग है | साहस से मेरा 
अभिप्राय केवल उस शारीरिक बल वा बहादुरी से नहीं है जो 
बहुतों को जन्म से प्राप्त होती है, बल्कि उस उच्च और शुद्ध चृत्ति 
से है जिसे नैतिक साहस वा धर्मबल कहते हैं और जो हृदय 
की पविन्न उच्चता से संबंध रखताहै। नित्य के व्यवद्दार में हमारे 
इस साहस की परीक्षा बराबर होती रहती है । समय पड़ने पर 
सखोगों को सोहानेब/ली बात का कहना जितना खुगम होता है 
डतना सत्य बात का कहना नहीं | इसीसे एक नीतिश ने यहाँ 
तक कहडालादे कि “सत्य बयास्पियं बूयान्न जयात्सत्यमप्रियर्म 
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इसी प्रकार प्रलोसन में आ जाना जितना सुगम होता है 
उतना उसका अवरोध करना नहीं । हम मौक़ा पाने पर 
भझूट अपने पड़ोसी की हानि करके स्वय लाभ उठाने का कारण 
ढूँढ़ निकालते हैं और लोगों से कहते फिरते हैं कि वह अकर्मएय 
है, वह अपना काम काज संभालना नहीं आनता, उसे अपना 
हानि-लाभ नहीं सूकता। अपने लोभ ओर अन्याय के लिये 
हम अपने को कभी नहीं घिकारते । भरत के ऐसे इस ससार 
में सब नहीं होते कि राजधानी से दूर केवल इसलिये जाकर 
पड़े रहे जिसमे बड़े भाई के लिये राजसिहदासन खाली रहे । 
कोई काय्ये उचित है केवल इसी निमित्त उसके करने का घर्मे- 
बल वा साहस इस संसार में बहुत कम देखा जाता है। दुःख 
में शक्ति, क्षोम में आत्मनिश्नह, विपत्ति में चैय्ये, संपद्‌ में 
मिताचार धर्मबल के लक्षण हैं। बाबू तिरबेनीसहाय देखेंगे 
तो क्‍या कहेंगे ? दुनिया देखेगी तो क्या कहेंगी! इस बात का 
भय हमारे दाथों को दुर्बेल करके अ्रत्याचार-पीड़ित प्राशियां 
की रक्षा के लिये, सत्य ओर औदाय्ये के पालन के लिये, 
अलत्य ओर विडंबना के विनाश के लिये, उठने नहीं देता । 
' अमुकू महाशय देखेंगे तो कया कहेंगे ' इस भय से न जाने 
कितने ऐसे नव-युवकों का जीवन सत्यानाश हो जाता है 
जिनमे भूठे घ्ंडियों के बप्च अपना निराला मार्ग निकालने 
की आत्मिक क्षमता नहीं होती । बुद्धिमान ओर अनुभवी 
खोगों की बात न मानना सूर्खेता है पर दुनियाँ के ईंसने और 
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भला बुरा कहने की बराबर चिता करना उससे भी बढ़ कर 
मूर्खता है। लोगों का बहुत सा गुण और चमत्कार थोड़ी 
सी उचित आत्मिक दृढ़ता के अभाष से या ही नष्ट ज्ञातए 
है। नित्य बहुत से ऐसे लोग चिता पर चढ़ते हैं जोइस 
कारण हीन दशा में पड़े रहे कि उनकी भीरुता ने उन्दं कोई 
काय्ये आरंभ ही नहीं करने दिया । यदि वे लोग आरंभ करने 
पाते तो बहुत संभव था कि व सुलपूर्वेक जीवन व्यतीत करते 
हुए बहुत कुछ नाम ओर यश कमाते तथा अपने उद्योगों से 
अपना और दूसरों का बहुत कुछ भला करते। बात यह है 
कि इस संसार भे किसी ऋरने योग्य काम को करने में हम 
कठिनाई और बाधा देख ठिठक कर पीछे न हटना चाहिए 
बल्कि जहाँ तक हो सके कूद कर आगे बढ़ना चाहिए। इसी 
आत्मिक दढ़ता के बल से जो कठिनाई और असफलता के 
समय दूनी हो जाती हे संसार में मनुष्य के ज्ञान ओर खुख 
की वृद्धि करनेवाले सुधार हुए हैं, बड़े बड़े आविष्कार हुए 
हैं तथा मनुष्य जाति उन्नति के मागे पर अग्नसर हुई है, 
क्योंकि शुरू शुरू में प्रत्येक सुधार स्वभावतः लोगो की रुचि 
के प्रतिकूल होता है, उनके खुर्ख चैन के भाव में बाधा डा- 
लता है, और उनके चित्त में कठिनाई और अखुबविधा का 
खटका उत्पन्न करता है। जो सुधार पर ज़ोर देता है उसे 
चारों ओर का घोर विरोध सहते हुए, बिना किसी के कृत- 
ज्ञतासूचक वा उत्साहवर्द्ध वाक्य के एकांत में चुपचाप 
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काम करना पड़ता हे। जब वह अच्छी बातों का उपदेश 
करता है तब लोग उस पर पत्थर फेकते है । 

धर्म के हेतु प्राण देनेवाले महात्माओं की इसी आत्मिक 
दृढ़ता-का बल और अ्रवलंब था, इसी की गुप्त प्रेरणा से वे 
धन और मान का तिरस्कार करने में समय्थे हुए थे | इसी 
आत्मिक दृढ़ता के बल से उन्होंने कारागार और आग्नि की 
भीषण यंत्रणा सहन की पर उस बात का पक्ष न छोड़ा जिसे 
अधिकांश लोग मिथ्या और अनुचित खमभते थे। समरक्षेत्र 
में जहां रणोत्साह से नस नस में रुधिर उर्मगे मारता है और 
पास ही सदरस्नो को एक ही उद्देश्य से प्रेरित देख उत्तेजना 
बढ़ती है, यश और कीत्ति प्राप्त करना उतना कठिन नहीं है । 
पर उसकी वीरता अत्यंत विकट है जो महीनों अत्याचार की 
धोर सांसत सह कर अपने ऐले शच्रुओं के सम्मुख लाया 
जाता है जो उससे कहते हैं कि यदि तुम अपनी भूल के 
स्वीकार कर लो और अधिकारियाँ के मत के प्रतिकूल बाते 
छोड़ दो तो मुक्त कर दिए जाओ और फॉसी से बचा दिए 
जाओ । दो चार अजुकूल शब्द मुँह से निकाल देने ही से 
उसका छुटकारा हो सकता है | यही असली परीक्षा का 
समय है । इसमें जो मुँह से आह” तक न निकाल कर सब 
कुछ सद्दे वही सच्चा वीर है | यदि इस प्रकार का उच्च और 
उत्कष साहस नित्य प्राति के जीवन व्यवहार में दिखाया जाय 
तो संसार कितना सुखमय और पवित्र हो जाय ! जिसे सत्य 
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और न्याय से प्रेम होगा वह इस प्रकार का साहस दिख- 
लावेगा | समाज के संस्कार के लिये जिस वस्तु को बहुत 
बड़ी आवश्यकतों है वह आत्मिक बल है जो बुराई की छाया 
तक को पास नहीं फटकने देता, जो सब प्रकार के दंभ, 
पारखंड, और भ्रम को दूर फेकता है, जो नप्नतापूर्वक महा- 
व्माओ के उपदेश और आदशे पर चलने की सामथ्ये प्रदान 
करता है, जो चित्त में पवित्रता, सचाई, उदारता और श्राव- 
स्नेह की स्थापना करता है। क्या इस उच्च कोटि का आत्मो- 
त्सने और आत्म-तुष्टि असंभव है ? हाँ दुर्बलचित्त ओर 
स्वार्थियों के लिये अवश्य असंभव है जिन्होंने लड़कपन से 
कभी प्रलोभनों का शासन नहीं क्विया, ज्ञितका आशय सदा 
नीच रहा, जिन्होंने कभी उच्च उद्देश्य की भावना नहीं की, 
जो समाज के कहने सुनने का ही सरेव ध्यान रखते हैं, यह 
नहीं देखते कि उनकी आत्मा क्या कद्दती है, जो चिर अभ्यास 
के कारण संसार की तुच्छु चस्तुओं ओर वासनाओं से चित्त 
को हटा कर अपने विचारों को उन्नत करने में असमर्थ दें । 
पर ऐसे लोगा के लिये असंभव नहीं है जो एक महान लक्ष्य 
की ओर अपनी सारी बुद्धि ओर बल लगाते हुए अ्श्नरूर हो 
रहे हैं । जुआरियों, शराबियों, आलखियों, लंपटो, अश्रद्धा- 
लुओं, कूठों, घमंडियों, बेईंमानों ओर विषयासक्तों के लिये 
तो अचश्य असंभव है, पर ऐसे लोगों के लिये जो महात्माओं 
के पथ पर चलते हैं, जो सत्य का अनुसरण करते हैं, जो 
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अलोभनों का दमन करते है, जो अपना कत्तंव्य-पालन ईश्वर 
पर भरोसा करते हुए निःशंक भाव से करते हैं यह बात 
कठिन चाहे हो पर असंभव नहीं है । 

विज्ञायत में जाजे स्टिफ़ेसन नामक एक व्यक्ति ने देखा 
कि खान के भीतर काम करनेवालों के "लिये एक लालटेन 
की बड़ी आवश्यकता है जिसके प्रकाश में लोग आराम के 
साथ काम करें। पर खानों के भीतर एक प्रकार को ज़हरीली 
हवा ( गेस ) होती है जिससे आग लगने का भय होता है। 
अतः लालटेन ऐसी होनी चाहिए थी 
के भीतर ज़हरीली हवा न भभके | स्टिफ्रेलन ने एक लालदेन 
तैयार की | पर उस काम में लाने के पहले उसकी परीक्षा 
आवश्यक थी | पर ऐसी भयंकर परीक्षा करें कौन ? अंत में 
अपने पुत्र और दो मित्रों को साथ ले कर स्वयं स्टिफ्रेसन 
अपनी बनाई लालटेन की परीक्षा के लिये आधी रात को खान 
के भुंह पर पहुँचा । चारों आदमी धीरे धीरे खान में उत्तरे 
ओर पक ऐसे अँधरे गड्ढे को ओर बढ़े जहाँ बाहर की हवा 
बिल्कुल नहीं पहुँँचती थी और अत्यंत ज़हरीली दंद निकल 
रही थी । स्टिफ्रेसन का पक साथी उस गड्ढे को देख कर 
तोटा और कहने लगा कि जहाँ वहाँ जलती बत्ती पहुँची कि 
गैस भभक उठेगी, सारी खान में आग लग ज्ञायगी और चारों 
में ले एक भी जीता न बचेगा । पर स्टिफ्रेसव अपने संकल्प 
से रक्ती भर भी विचलित न हुआ । एक हाथ में लालटेन ले 


| हक. 


जलसकी कषपट से खान 
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कर धह बड़ी घीरता के साथ गड्ढे की ओर बढ़ा । उस समय 
यही जान पड़ता था कि मानो वह झरूत्यु के मुख में जा रहा है, 
पर उसकी आकृति से किसी प्रकार की व्यग्मता नहीं कूलकती 
थी। उस गड्ढे के पास पड्ुुंच कर चट उसने अपनी लालटेन 
वहाँ रख दी ओर खड़ा हो कर परिणाम की प्रतीक्षा करने 
लगा । थांड़ी देर बत्ती भस्की, फिर भलमलाने लगी और 
बुभ गई | इससे यह बात भल्ती भाँति सिद्ध हो गई कि उस 
लालटेन से खान में आग लगने की कोई आशेका नहीं है ! 
यहाँ पर पाठकों के ध्यान देने की बात स्टिफ़ेसन का आ- 
त्मिक बल है जिसके कारण वह अकेले एक बड़े भारी उद्देश्य 
के साधन के लिये एक भय के स्थान मे कूद पड़ा । 

आय्येसमाज के सेस्थापक स्वामी द्यानंद्‌ का आत्मिक 
बल भी ध्यान देने योग्य है। उनका आशय जैसा उच्च था 
वैसा ही उनका परिश्रम भी असाधारण था। विलक्षय विवाद- 
पटुता और अद्भुत साइस के खाथ उन्होंने उन बुराइयों का 
दिग्द्शंन कराया जो हिंदू धर्म की शक्ति का अपहरण कर 
रही हैं। उन्होंन पूर्ण निर्मॉकता ओर सच्चाई के साथ समाज 
की प्रचलित विल्ञासप्रियता और भोगाडबर का विरोध किया। 
डदयपुर के महाराणा सञ्लनासिह बहादुर स्वामी जी का बड़ा 
आदर सम्मान करते थे। एक दिन स्वामी जी दरबार में 
पहुँचे तो क्या देखते हैं कि एक वेश्या वहाँ बैठी हुई है। 
महाराणा साहब स्वामी जी को लेने के लिये उठे । पर स्वामी 
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जी तुरंत वहाँ से उलटे पाँव यह कहते डुए फिरे--जहाँ 
बेश्याओं को यह स्थान मिलता है वहाँ एक क्षण भी ठहरना 
उचित नहीं, ऐसे दरबार को दूर से नमस्कार ! महाराणा 
साहब ने उस वेश्या को निकलवा दिया, सब कुछ किया पर 
स्वामी जी फिर लोट कर न गए । उन्होंने लोभी पंडों पुरो- 
हितों के आच रणु की घोर निदा की,उन के सवा र्थेमय व्यापार का 
खूब भंडा फोड़ा । स्वार्थियां ने उन्हें भांति भाँति के प्रलोभन 
दिखाए, बड़ी बड़ी धमकियाँ दीं पर वे अपने पथ से विदालित 
न हुए । यदि वे चाहते तो लोगों की रुचि के अनुकूल चल 
कर, उनकी हाँ में हो मिला कर, बड़े चेन के साथ मठधारी 
महंतों की तरह दिन बिताते, पर उन्द्रोने इस प्रकार बुराइया 
पर परदा डालना, सत्य का अपधघात करना, उचित नहीं 
समभा | ज्ञिन लोगों के हित के लिये वे प्रयत्न करते थे उन्हीं. 
से अपनी कट्टक्तियों के कारण गालियों खा कर, अनेक क्षकार 
के अपमान खह कर, अंत में उन्होंने बह विष का घूँट पिया 
जिले उनके खरेपन ने उनके लिये प्रस्तुत किया । स्वामी द्या- 
नंद की विद्वत्ता आदि के विषय में चाहे जो कुछ कहा जाय 
पर उनका उद्देश्य उच्च ओर दृढ़ था, उनमें चरित्रबल पूरा 
था। स्वामी दयानंद ने जो जो कठिनाइयों सहीं उन्हें समाज 
ने देखा, उनके बहुत से पक्षपाती हुए तथा साधुबाद देने के 
लिये बहुत से श्रद्धालु प्रस्तुत इुए। जो कुछ उन्होंने किया वह 
संसार ओर समाज के सामने था इससे उन्हें सहारा देनेघाले 
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ओर सहानुभूति रखनेवाले बहुत से मिल गए । पर इस 
संसार-कानन में ऐसे बहुत से साधु महात्मा पड़े है जिन्होंने 
अपने को कभी किसी प्रकार प्रसिद्ध नहीं किया, जिन्होंने 
अपनी वाणी का दविकाश कभी नहीं किया, जिन्होंने अपनी 
एकांतता परित्याग करके कभी अपनी चर्चा लोक में नहीं 
फैलाई, जिनका देवतुल्य श्रेष्ठ जीवन सदा अंतर्व्याप्त ही रहा 
ओऔर जिनके अंतःकरण का खोदय्ये उसी प्रकार लोगों से 
छिपा रहा जैसे निर्जेन वन में खिली हुई कमलिनी का। जिनका 
जी यादहे वे रण-रक्क-रंजित विजयी योद्धाओं की प्रशंसा करे, 


तथा अपनी नीति द्वारा निर्बेल जातियों के खुख ओर स्वातंत्य , 


किन 9० 


का अपहरण करनेवाले राजनीतिश्ञों को धन्य धन्य कहे पर 
जो सत्यप्रिय और ज्ञानाथी हैं वे उसी आत्मिक बल का बखान 
करते है जो संसार के दुःख और मंभट को, निदा और 
उपद्याल को, अभाव और द्रिद्रता को कुछ नहीं समझता । 
यही आत्मिक बल संसार की कठिन कसोटी पर ठहर 
सकता है । 

आज कल उन्नति और विद्याप्रचार के जितने साधन हैं 
उतने पहले समय मे न थे । आचीन काल मेन छापे की 
कले थीं, न स्थान स्थान पर बड़े बड़े पुस्तकालय थे, न साम- 
यिक पत्र पत्रिकाएँ थीं, न डाक विभाग था, न वेज्ञानिक 
पर्यक्षालय थे, पर ऐसे ऐसे अध्यवसायी, मेधावी और प्रति- 
भाशाल्ी विद्वान होते थे जिनकी कृतियों को देख आज कल के 
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लोगों को भी चकित होना पड़ता है| शारीरिक वारता लोगों 
त्री तोप के मोहड़े के सामने ले जा कर खड़ा कर सकती है 
क्योंकि वे एक दूसरे की देखादेखी तथा प्रतिहिसा, विजय 
ओर लूट की आशा से उत्तेजित रहते है । पर भूख प्यास 
का वग, शीत ताप की व्यथा, उद्धतों का कुव्यवह्दार, धनियों 
का अपमान सहने के लिये एक ओर ही उच्च प्रकार की 
प्रेरणा की आवश्यकता होती है । ज्ञान के गुप्त रहस्यों का 
डद्घाटन ओर आत्मा की उन्नति करने के लिये एकांत मे, अकेले 
शोर अज्ञातभाव से परिश्रम करना पड़ता है । जिस समय 
लिखने पढ़ने की सामप्रियों ओर पुस्तकों का अभाव था, 
विद्यार्थी गुरुकुलीं में कुशासन पर सोते थे, वन वन लकड़ी 
चुनते और कंद मूल उखाड़ते थे, उस समय भी ऐसे ऐसे 
प्रकांड आचारय्य हुए जिन्हाने ज्ञान की ज्योति को निरंतर 
प्रल्वलित रक्खा ओर भावी संतति की ओर बढ़ाया | आत्म- 
संस्कार भे रत युवा पुरुष जितनी प्रशंसा ऐसे लोगों के धम- 
बल की करेंगे उतनी प्रशंसा उन योद्धाओं के बाहुबल की 
नहीं जो तलवार ओर भाले ले कर विजय ओर कीर्त्ति की 
लिप्सा से संग्रामभूमि में अप्नसर हुए हैं। इसी एक धर्मबल 
के सहारे संसार के बड़े बड़े महात्माओं ने ज्ञान की खोज में 
अनेक आपत्तियाँ उठाई ओर अनेक संकट सहे | लोग कह 
सकते हैं कि जो काम उन्होंने किए उनका महत्त्व उन्हे अचश्य 
'विदित था, पर महत्व विद्त होने पर श्री यदि उनमे ज्ञान 
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की निःस्वार्थ चाह न होती तो वे इस वीरता के साथ और 
इस अटल भाव से अपने ब्रत का पालन करते हुए अपने 
विकट और कंटकमय मार्ग मे अग्नसर न हो सकते । 

जब कि उस समय के लोग इतना कर गए तब क्या आज 
कल के लोग सब कुछ खुबीता रहते हुए भी अपना जीवन- 
निर्वाह उसी योग्यता के साथ नहीं कर सकते ? कया आज 
कल के लोग उन प्राचीनों से भी गए बीते बनना चाहते हैं 
जिनके पास उन्नति फे साधन इतने अल्प थे ?! एक बात जो 
आत्मा में भल्ली भांति अंकित कर रखने की हैं वह यह है कि 
मनुष्य का जीवन केवल एक ही शुण से उच्च और महान हो 
सकता है| यह गुण सत्यबल हे। सत्यबल योग से प्राप्त होता 
है।सत्यबल धर्मबल ही का नाम है। यदि तुम यह समझते हो 
कि पोथियों, पांडित्यपूर शास्राथोी, तथा तक वितके से ही तुम 
सब कुछ कर लोगे तो यह तुम्हारी बड़ी भारी भूल है। पुस्तकें 
तुम्हें जाग्रत और उत्तेजित कर सकती हैं तथा डँगलियों का 
इशारा कर सकती हैं कि इधर उधर न भटको पर वे तुम्हे पथ 
पर अग्नसर नहीं कर सकती। पथ पर अग्नसर तुम्हारे पैर ही 
करेंगे। यह करने धरने की बात है केवल जानने की बात नहीं है। 
उंगलियों के इशारे मिलते रहे तो अच्छी बात है, पर यदि उन 
के बिना काम चले तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि यह 
निश्चय समझो कि जीवन-यात्र। मे थोड़ी दूर आगे चल कर 
तुम्हे फिर उज़ाड़ मैदान ओर दलदल मिलेंगे, सो यदि तुम्दे 


( १११ ) 
पग पग पर दूसरों ही के इशारे पर चलने का अभ्यास रहेगा 
तो कि-कत्तेव्य-विश्ूढ़ हों कर तुम फटफटाते रह जाओगे | 
तुम्दारा पथप्रदर्शक तुम्हारी आत्मा में होना चाहिए अन्यथा 
तुम्हें उद्धार के लिये ऐसा का मुँह ताकना पड़ेगा जिनकी 
दशा तुमले कदाचित्‌ ही कुछ अच्छी होगी अ्रतः कमर कस 
कर उठो और इस बात को प्रमाणित कर दो कि जिस प्रकार 
तुम्हे चलना रहता है तो चलते हो, कूदना रहत/ है तो कूदते 
हो, उछलना रहता हे तो डछुलते हो, इसी प्रकार तुम 
श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करने के लिये प्रत्येक अवसर पर अओछ 
आचरण करते हो | आत्म-बल का संपादन करो, हृदय और 
बुद्धि को परिष्कृत करो, और अपना संकरूप दढ़ रक्खो । तुम 
दुनिया में रह कर भी बिल्कुल दुनियादारी ही का व्यवहार न 
करो, इंद्वियो से काय्ये लेते छुए भी इंद्रियासक्क न हो। जाओ 
बढ्कि अपना संकल्प उच्च और आशय गम्भीर रक्खो। जब तुम 
भाँति भाँति के प्रलोभ नों वा आपदाओं के बीच पड़ोगे अथवा 
विरोधियों से घिर जाओगे तब तुम्हे अपनी आत्मा ही की 
शरण रहेगी, अपने दढ़ सकटप ही का सहारा रहेगा। ऐसे 
अवसरों पर तुम तिल्न मर भी न डिगना | जब सिपाही गढ़ 
के द्वार में छुसता है तब वह या तो बराबर आगे बढ़ता जाता 
है और विजय प्राप्त करता है श्रथवा पीठ दिखाता वा मारा 
जाता है। जब तक समुद्र वा नदी का बाँध मज़बूत रहता है 
तब तक उसके पीछे की भूमि रक्षित रहती है पर जहाँ उसमें 


के 
हो 


( ११२ ) 
कोई छेद हुआ कि जल चेग के साथ डसे तोड़ फोड़ देता है 
और बढ़ कर सब कुछ सत्यानाश कर देता है। पवित्रता और 
शुद्धता का आदशे सदेव अपने सामने रकखो जिसमें तुम्हारे 
संकटप और भाव आत्मबल के खद्दारे उसके निकट तक 
पहुँचे | इस पृथ्वी पर मलुष्य या तो इंद्रियों का खुख भोगे 
अथवा आत्मा की शांति प्राप्त करे । यदि आत्मा को शांति 
प्राप्त करनी है, यदि अपने भानव जावन को देव-जीवन बनाना 
है, यदि इस मर्त्यन्लोक में निद्देदभाव से रहना हैं तो इस 
भाव-कानन के कुफल न चर | बाहरी सोंदर्य्य से ने को 
आनंद मिल सकता है पर काल की गति के साथ यह क्षणिक 
आनंद भी देखते ही देखते बदल जाता है । द्वव्य ही परिव- 
सैनशील है, आत्मा का आदशैभाव जिसे सोंद्य्ये और उच्त- 
मता की अगोचर अवस्था कह सकते हैं, लौकिक से परे एक 
दिव्य ज्योतिर्मय सष्टि से संबंध रखता है। क्या इस आदशै- 
भाव के सह तुम ऊंचे उठना चाहते हे; / यादे चाहते हो तो 
पार्थिव को छोड़ो ओर इस छुद्र अंधकारमय जीवन से निकल 
कर आदशभावमय राज्य में प्रवेश करो। वहीं परमात्मा का 
वह रूप दिखाई पड़ेगा जिसका ज्ञीवात्मा एक अंश है। उस 
दिव्य रूप में जीवात्मा पूर्ण, शुद्ध, बुद्ध और नित्य देख पड़ेगा 
जैसा कि भगवान श्रीकृष्ण ने गौता में कद्दा है-- 
न जायते प्रियते वा कदाचि- 
न्ञायें भूत्वा भविता वा न भूयः । 


( ११३ ) 
अजो नित्यः शाश्वतो5य पुराणों, 
न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ 
अच्छेयोउयमदाह्योउयमक्केया 5शोष्य एच च | 
नित्यः स्वंगतः स्थारुरचलो<5यं सनातनः ॥ 
अस्तु हमे चाहिए कि हम विषयादि में नितांत लिप्त न 
हो कर शुद्ध आत्मा की शांति का सुख भोग क्योकि--- 
अचश्य यातारश्चिरतरमुषित्वापि विषया 
वियोगे को भेद्स्त्यजति न जनो यत्स्वयमसून | 
बजतः स्वातंत्यादतुलपारितापाय मनसः 
स्वयं त्यक्त्वा होते शमसुखमनंत विद्धति ॥ 
चाहे हम कितने द्वी दिनों तक क्यो न रहे विषयादि एक 
दिन अवश्य जानेवाले हैं इसलिये चाहे हम स्वयं उनका त्याग 
कर अथवा वे हमारा त्याग करे उनके हमारे वियोग में किसी 
प्रकार का संशय नहीं | पर ससारी मनुष्य फिर भी स्व॑र्य॑ 
उनका परित्यांग नहीं करते | ज़ब आप ही आप विषयादि 
हमारा त्याग करते हैं तब हमें अत्यंत दुःख होता है पर जब 
हम सरुवय उनका परित्याग कर दंगे तब अनंत शांति सुख का 
लाभ कर सकेंगे । ह 
युवा पुरुषों के लिये हम यहाँ परिश्रम के महत्त्व की लंबी 
चोड़ी व्याख्या कौ आवश्यकता नहीं समभते। जो परिश्रम 
करने के लिये उद्चयत न्दीं चह आत्मरसंस्कार में भज्ञा क्‍या 
प्रवृत्त होगा ?! आलसी और अकमेण्य को अपना हृदय परि- 


( ११४ ) 
प्ुत करने और बुद्धि विवद्धित करने की.लालसा ही न होगी । 
पर अध्यवसाय की आवश्यकता की ओर में विशेष ध्यान 
दिलाना चाहता हूँ। मेने ऐसे बहुत से आरंभशूर युवा पुरुषों 
को देखा दे जिन्होंने बड़ी घूम ओर तपाक के साथ कार्य्य 
आरंभ किया, बड़ी बड़ी पुस्तके इकट्टी कीं, अध्ययन की 
प्रणाली स्थिर की, पर जहाँ उन्होंने दो चार पृष्ठ पढ़े, या दो 
चार सचाल लगाए कि उनके सामने भारी कठिनता दिखाई 
दी, फिर तो पुस्तके किनारे फेक सारी पढ़ाई लिखाई उन्होंने 


ही और 


यह कह कर छोड दा कि यंह सब दमार कए न ह।गा । 


० कप 


आरंभशर पुरुषों को थोड़ा ही आगे चल कर यद्द मालूम 
होने लगता है कि जो कार्य उन्होंने ठाना है वह उनको शक्ति 
और सामथ्य के बाहर है | थोड़ां सोचिए तो कि यह केसी 
बात है ? उस खेनापति को लोग कया कहेंगे जिसने शत्रु के 
दुगे को तोड़ने का सकटप करके उसका नक्तशा तैयार किया, 
जो आक्रमण करने के लिये सिपाद्दियों को ले कर आगे बढ़ा 
पर एक छोटो सी खाई देख कर लोट आया । आत्मखंस्का रा- 
मिलाषी पुरुष में अध्यवसाय अवश्य चाहिए। उसे कठिनाइयाँ 
पड़ेगी-एक दो नहीं सैकड़ों-पर ज्यों ज्यों बह आगे बढ़ता 
जञायगा सयों त्यों उसकी एक एक कठिनाई खुगम दोती जायगी 
ओर बराबर कृतका य्य होते होते उसे पूरी आशा ओर हिम्मत 
बंध जायगी। कठिनाइयां तो अवश्य पड़ेगी क्योंकि यदि कठि- 


नाइयां न हो तो फिर अभ्यास शोर परिश्रम का महत्व ही 


( ११४ ) 
क्या ? हम ऐसे बीर सेनानायक की प्रशंसा नहीं करते जो 
किसी अरक्षित देश में त्रिना किसी प्रकार को लड़ाई भिड़ाई 
के प्रवेश करता है। ज्ञान का आधा महत्व ओर सोदय्य नष्ट 
हो जाय यदि वह बिना कठिन ओर अखंड प्रयत्न के प्राप्त हो। 
पुरुषार्थियों के लिये यथार्थ आनंद प्रयत्न में है, फल में नहीं । 


20. 25... ५ प्रदां: :ै,० बी जी पिष्य सर जिओ. आर 


प्रयल ही आत्मा की शिक्षा ओर चरित्र की उन्नति का विधान 
करता है। प्रयत्न ही मलुष्य को घय्य और शांति रखने तथा 
कत्तेव्य-स्थिर करने की शिक्षा देता दें। प्रयत्न में मलुष्य को 
कठिनाई अवश्य पड़ती है, पर कोई कठिनाई ऐसी नहीं जो 
दूर न की जा सके। किसी धीर और पुरुषार्थी के हाथ मे एक 
घन और टांकी तथा कुछ समय दे दोजिए वह बड़ी बड़ी 
चट्टानों को उखाड़ कर फेक देगा | इसी प्रकार आत्मशिक्षा- 
सभिलाषी पुरुष अवसर ओर साधन पाकर जिस काम को 
करना चादेगा कर डालेगा। प्रयल्लन ओर परिश्रम अच्छे गुण 
हैं, पर अध्यवसाय सबसे बढ़ कर है | कोई मलुष्य परिश्रमी 
हो कर भी असफलता देख शीघ्र हतोत्साह हो सकता है। 
उसका जी यद देख कर टूट सकता है कि वह अपने काम में 
बहुत कम आगे बढ़ा है। युवा पुरुष को जिस गुण की बड़ी 
भारी आवश्यकता है वह अध्यवसाय है, इसके बिना वह कुछ 
नहीं कर सकता। मान लीजिए कि बह कोई काम करता चला 
जा रहा है इसी बीचमे उसके मन में आया कि 'जितना समय 
नित्य में इस काम में लगाता हूँ उतने से क्या होगा, काम 


( ११६ ) 

बहुत है। अब क्या उसे उस काम को बीच ही भ॑ छोड़ देना 
चाहिए। नहीं कद्ापि नहीं, उसे अध्यवसाय पूर्वक काम करते 
चलना चाहिए। उसे किसी बात से हतोत्साह न होना चाहिए, 
उसे हार मान कर बैठ न रहना चाहिए। यदि तुम्हे प्रति- 
दिन एक घंटा ही मिलता है तो उसी एक घंटे का पूरा उप- 
योग करो । यदि साहित्य की ओर तुम्हारी रुचि नहीं है तो 
इतिहास पढ़ी, विश्ञान साखों, दशेन में अभ्यास करो, कला- . 
कोशल में निपुण॒ता प्राप्त करो । तात्पय्ये यद कि अध्यवसाय 
न छोड़ो । तुम्हे पहले यह सीखना चाहिए कि किस तरह 
सीखना होता है । जिस तरह बच्चा जब पेरों के बल चलने 
का अभ्यास करना सीखने लगता है तब कई बार गिरता 
पड़ता है उसी प्रकार तुम्हे भी गिरना पड़ना पड़ेगा, पर 
उद्योग न छोड़ना । 

प्रारभ्यते न खलु विध्नमयेन नीचेः 

प्रारभ्य विष्न-विहता विरमति मध्या: । 

विच्नेः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः 

प्रारभ्य चोत्तमज़ना न परित्यज्ञति ॥ 

जब वह़ुदेव जी अंधेरी भयानक रात में बालक भरी कृष्ण 
को लिए पार जाने के निमित्त बढ़ी हुईं जमुना के किनारे पहुँचे 
तब वे ठिठक कर खड़े हो गए, पार होने का कोई उद्योग उनसे 
न बन पड़ा। जब देवबल से जमुना का जल कम हुआ तब वे 
नदी में इल कर पार हुए। पर साधारण अवस्थाओं में युवा 


( ११७ ) 
पुरुषों के लिये इस प्रकार ठिठक कर खड़ा हो जाना ठीक 
नहीं । उन्हें चटपट कमर कस कर नदी पार करने के उद्योग 
में लग जाना चादिए । संस्क्रत-साहित्य की ओर यूरोप को 
आकर्षित करनेवाले, एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक सर 
विलियम जोस का यह सिद्धांत था कि चाहे कितनी दी कठि- 
नाइयाँ पड़े जिस कार्ये में हाथ डाले उसे बिना पूरा किए न 
छोड़े । इसी से उन्होंने अपने श्रत्प जीवन-काल में आठ 
भाषाओं में तो पूरी और आठ भाषाओं में उससे कुछ कम 
योग्यता प्राप्त की । इनके अतिरिक्त वे बारह और भाषाओं 
की भी थोड़ी बहुत जानकारी रखते थे। यह सब अध्यव 
साय के अमोघ बल से हुआ । इसी प्रकार यदाँ पंडित ईंश्घर- 
चंद्र विद्यासागर, जस्टिस महादेव गोविद रानडे, अध्यापक 
हरिनाथ दे, रमेशचंद्रदत्त, डाक्टर राजेद्रलाल मित्र, आदि 
बहुत से लोगो के चृत्तांत दिए जा सकते हैं पर वे इतने प्रसिद्ध 
हैं।के उनके नाम देने ही से काम निकल जायगा । ये लोग 
पुकार पुकार कर इस भारी बात की घोषणा कर रहे हैं कि 
अध्यवसाय के बिना कुछ भी नहीं हो सकता । यही राज- 
नीतिजश की बुद्धि है, विजयी का अख्र है, विद्वान का बल 
है। प्रसिद्ध संसक्तत वेयाकरण और अ्रंथकार बोपदेव के विषय 
में पक आख्यान प्रसिद्ध है । ऐसा कहा जाता है कि जब वे 
गुरु के समीप विद्याध्ययन के लिये बेठाए गए तब उनकी 
बुद्धि अत्यत मोटी थी । गुरू जी जो कुछ समभाते थे बद्द 


( रैरै८ ) 

उन्हें समभ ही में न आता था। एक दिन उन्होंने अपने मन 
में निश्चय कर लिया कि अ्रब मुझे पढ़ना न आवेगा ओर दे 
घर से निकल पड़े । एक दिन वे घूमते घूमते एक सरोवर 
के तट पर पहुँचे जिसके चारों ओर पत्थर का घाट बँधा 
था। वहाँ बैठे ही थे कि इतने में एक स्त्री घड़ा ल कर आई 
और उसे घाट पर रख कर नहाने लगी । थोड़ी देर म॑ वह 
नहा भो कर और घड़े मे पानी ले कर खली गई । बोपदेच 
ने देखा जहाँ उस स्त्री ने घड़ा रक्खा था वहाँ पत्थर पर एक 
गड्ढा पड़ गया दे । यह देख कर बोपदेव ने मन मे साचा 
कि जब पत्थर ऐसी कठोर वस्तु मिद्दी के घड़े की रगड़ से 
घिस जाती है तब क्या लगातार परिश्रम करने से मेरी स्थूल 
बुद्धि भी घिस कर सूक्ष्मन हो ज्ञायगी । इस विचार के 
डठते ही बोपदेव बहों से चल पड़े ओर फिर अपने गुरु जी 
के पास आ कर तन मन से पिद्याध्ययन में लग गए । फिर 
तो बोपदेव ऐसे भारी पंडित हुए ओर उन्होंने ऐसे ऐसे अंथ 
बनाए कि उनका नाम सारे भारतवर्ष में फेल गया । बंग- 
देश में इन्हीं बोपदेव के व्याकरण को पढ़ कर लोग पंडित 

होते हैं । ; 
इंश्वरचंद्र विद्यासागर जिस समय अपन झ्राम की शिक्षा 
समाप्त करके कलकत्ते के संस्क्रत कालेज में भरती हुए उस 
समय उन्होंने श्रध्यवसाय और परिश्रम की पराकाष्ठा कर दी । 
संस्कृत व्याकरण के साथ उन्होंने स्कूल में अगरेज़ी पढ़ना भी 


( ११६ ) । 
आरंभ किया | इश्वरचंद्र के पिता अ्रत्यत साधारण वित्त के 
मनुष्य थे इससे वे पुत्र की विशेंष सहायता न कर सकते थे । 
ईश्वरचंद्र दिन भर तो कालिज़ और स्कूल में संसक्षत ओर 
अंगरेज़ी का पाठ सुनाते और लेते, रात को रसोई बना कर 
पढ़ने बैठते और दो दो बजे रात तक बैठे रह जाते | वे कभी 
कभी एक दिन का बनाया दो दो दिन खाते । उन दिनों 
उनका यह हाल था कि वे सबरे स्नान करके बाज़ार जाते 
और तरकारी इत्यादि लेकर डेरे पर लोट आते। फिर अपने 
हाथां ही से सिल पर हलदी मसाला पीसते और आग जलाते 
थे। उनके बास मे चार आदमी भोजन करते थे । सब के लिये 
वे भात दाल, मछली तरकारी आदि बनाते । फिर सब के 
भोजन कर चुकने पर चोौका साफ़ करते और बरतन.-मॉँजते 
थे। सचमुच बासन माजत ओर लकड़ी चीरते चोरते उनके 
हाथ खुरखुरे हो गए थे ओर दो एक नख घिस गए थे। इस 
अपूुर्वे परिश्रम का विद्यासागर को अपूर्व फल मिल्रा। थोड़े 
ही दिना में वे व्याकरण, साहित्य, स्मृति, अलंकार आदि में 
पारंगत हो गए ओर उन्होंने उच्च छात्रवृत्ति प्राप्त की। धीरे 
धीरे वे विद्यासागर हो गए और उनकी उज्ज्वल कीर्ति सारे 
भारतवर्ष मे फेल गई । 

अध्यवसाय मानसिक शिक्षा का एक बड़ा भारी साधन है। 
मन को व्यर्थ इधर उधर बहँकने से रोकने के लिये, कल्पना 
की अनुपयोगी विषयां में लोन होने से बचाने के लिये मेरी 


समभ में इससे बढ़ कर आर कोई उपाय नहीं है कि तक विद्या 
की खरी शेज्ी का अभ्यास किया जाय अथवा प्राचोन और 
अवोचीन भाषाओं का पूर्ण अध्ययन किया जाय | अध्यवसाय 
नैतिक शिक्षा का भी साधन है। जब बोद्ध भिश्षुक्ों को मार के 
प्रलोभनों का बहुत भय होता हैं तब वे अ्रपने धम्मेकाय्यों में 
दूनी तत्परता के साथ रत हो जाते हैं। यदि प्रत्येक घड़ी के 
लिये कोई न कोई काम रहे तो श्षुद्र इंष्यो, मात्सय्ये, अपविन्न 
वासना आदि के लिये समय न मिले, ऐसे खोटे उद्योगों के 
लिये श्रवकाश द्वी न रहे जिनके द्वारा खाली बेठे हुप्प निकस्मे 
लोग अपना सत्यानाश करते हैं| श्रंगरेजी कहावत हे कि शेतान 
ऐसे ही हाथो को खोटे कम्मों की ओर बढ़ाता है. जिनमें 
कुछ काम धंधा नहीं रहता। अध्यवसाय के महत्व को समभते 
हुए भी युवा पुरुष को चाहिए कि चह इस बात में भी आच- 
श्यकता से अधिक न बढ़ जाय । बहुत से युवा पुरुषों के लिये 
ता इस चेतावनी की कोई आवश्यकता ही नहीं क्योंकि बिरले 
ही मनुष्यों को परिश्रम वा अध्यवसाय इतना प्रिय होता है। 
पर कभी कभी केई उत्साही छात्र ज्ञान-पिपासा के इतना 
वशीभूत हो जाता हे कि चह ड्ृतना समय व्यर्थ नष्ठ हुआ 
समभझता है जितना पुस्तकों के अध्ययन में नहीं बीतता। 
इसी विचार स म युवा पुरुषों में एक और शुश का होना 
आवश्यक समभता हूँ जिसे सयम वा मिताचरण कह 

किसी बात में अति कभी न ऋरनी चादिए | यह वाक्य सदा 


( १५१ ) 
ध्यान मे रखना चाहिए''आति सर्वेत्र वजयेत”। हर एक बात की 
हद्‌ होती है । जिस प्रकार राजाओं को नये नये देशों को जीत 
कर राज्य में मिल्राने की धुन हो जाती है उसी प्रकार किसी 
किसी विद्याब्यसनी को एक शास्त्र स दूसर शास्त्र, एक विद्या 
से दूसरी विद्या पर अधिकार प्राप्त करने की घुन हो ज्ञाती 
है। वह कभी इतिहास पढ़ते पढ़ते दशेनों की ओर क्रुकता है, 
कभी संस्क्ृत प्रक्ृत में प्रवीण होकर अरबी फ़ारसी सीखने 
लगता है, रसायन और विज्ञान में पारंगत होऋर भूगभविद्या 
और वनस्पतिविद्या में परिश्रम करता है। सच्चे जिशासु और 
विद्वान का यही लक्षण है | पर उसे इस बात से भी साव- 
धान रहना चाहिए कि अत्यंत अधिक परिश्रम स कहीं बह 
अस्वस्थ न हो! जाय ओर किसी काम के करने लायक़ ही न 
रहे | अतः हे युवा पुरुष ! तुम्दे चाहिए ।क तुम अति न 
करो । तुम्हें काम की भी उसी प्रक/र अ्रति न करनी चाहिए 
जिस प्रकार आराम की | जितना समय तुम्हारे हाथ मे हो 
डसे अच्छी तरह सोच समझा लो और जितना तुम उसके 
बीच कर सकते हो उससे अधिक के लिये प्रयल्ल न करो | में 
पहले द्वी बतला चुका हूँ कि अपने समय और शक्कि का क्रम 
और व्यवस्थापूर्वक उपयोग करने से तुम. क्रितने बड़े बड़े 
काम कर सकते हो। इस ढंग से तुम जितना कर सको उससे 
सखतोष करो, अपने शरीर ओर मस्तिष्क के पुरज्ञों से इतना 
झधिक काम न लो जितना वे स्वस्थतापूर्वक न कर सके । 


( १२२ ) 
यदि तुम शरीर वा मस्तिष्क पर बहुत अधिक बोभ डालोगे, 
उसे बहुत अधिक झटका दोगे, तो वह तड़ से उखड़ जायगा। 
मेंने बहुत से युवा पुरुषों को देखा है जो एक बारगी बहुत 
अधिक काम के कारण चक्कर खाते हुए सिर में भीगी रुमाल 
लपेटते है, थके हुए मन में फुरती लाने के लिये दम पर दम 
गरमा गरम चाय पीते हैँ तथा इसी प्रकार के अनेक और 
उपाय करते हैं। यह अत्यंत हानिकारक है, यह भारी पागल- 
पन है| इसले भांति भाति के रोग लग जाते हैं, और शरीर 
उखड़ जाता है।मेंने ऐखे बहुत से लोगों को देखा है जो पढ़ने 
में अति करने क कारण अकाल ही काल के गा मे गए हैं। 
याद वे अपने समय आर श्रम का संयमपूर्वक उचित विभाग 
करत तो अपने जीवन से द्ाथ न धाते । सयम और व्यवस्था 
इन दो बातों से बड़ी रक्षा रहती है युवा पुरुष को चाहिए 
कि वह अपने उद्देश्यों को परिमित रक्‍खे ओर अपने काय्यों 
की नियमित करे | यदि मन को नियत समय पर एक एक 
विषय की और लगाया जाय तो वह बहुत कुछ कर सकता 
है। पर यदि उसे लगातार एक ही ओर लगा कर उस पर 
एक ही समय में बहुत सा बोक डाल दिया जायगा तो अंत 
भ कुछ भी न हो सकरेगा। लोगों की झ॒त्यु अलंयम ही से होती 
हैं। नियमपूर्वक कार्य करने से कोई नहीं मरता, बल्कि इति- 
दास और जीवनचंरित, इस बात के साक्षी हैं [कि काम करने 
से मनुष्य दीर्घायु होता है। पड़ी पड़ी मुर्चा खाने से वस्तु 


( १२३ ) 
जितनी जल्दी नष्ट होती है उतनी व्यवहार में आने से नहीं । 
बेजमिन फ़ैकलिन नामक एक असाधारण उद्योगी मलुष्य दो 
गया है । उसकी दिनचय्यों इस प्रकार थी-- 


प्रातःकाल ५ बज़े से । उठना; हाथ मुँह थो कर 

७ बजे तक नित्य क्रिया करना | दिन भर 

(प्रश्न-आज़ कौन सा अच्छा > के काम का ढंग सोचना और 

काम मुझे करना है ? ) | निश्चितः करना । अध्ययन 
“/ करना | जलपान | 


काम 


पढ़ना, हिसाब किताब 


रे 


कप 
दापहदर देखना, भोजन करना । 


४ तक 
4५. फेहं ॥००. ली ६७. फ ४ 
8. चीज़ों को ठिकाने रखना, 
६ बज्ञेसे से ३ 
सच्यो जन करना, संगीत वार्ता- 
६ बजे तक: | “पतथा ओर मनोविनोद । 
दिन भर के काम का लेखा । 
१० बजे से हि 
रात दे सोना 


२ बज्ञे से 
तीसरा पदहर | काम 
] 
। 
[ 
/ 


25 हे &*.. पी. 
में पाठकों से इस दिनचर्या का पूरा अजुकरण करने के 


( १२७४ ) 
लिये नदी कहता, मेरा अभिप्राय केवल. नियम का महत्त्व 
दिखाने का है । प्रत्येक मजुष्य को अपने जीवन की स्थिति के 
अनुसार अपने समय को बॉटना चाहिए। एक बात ओर है। 
मैरी समझ में फ्रे_गलिन की इस दिनिचय्या में समय का उतना 
ध्यान नहीं रक्खा गया है। सोने के लिये केवल < घंटे का 
समय काफ़ी नहीं है । पर इस विषय पर विशेष में आगे चल 
कर कहूँगा | यहाँ पर में केचल संयम रखने अर्थात्‌ किसी 
बात में अति न करने का आभ्रह करना चाहता हूँ और नियम 
का महत्व सममकाना चाहता हूँ जिसके बिना संयम संभव नहीं। 
स्काटलेंड का कवि राबटे निकल पॉच बजे तड़के उठता था 
और सीधे नदी के किनारे चला जाता था। वहाँ जाकर वह 
सात बजे तक लिखा करता था। सात . बजे वद काम पर 
ज्ञाता था, नौ बजे रात को जब उसका काम समाप्त हो ज्ञाता 
था वह पढ़ने बेठता था ओर कभी कभी पढ़ते पढ़ते सबेरा 
कर देता था । इस असयम का फल यह छुआ कि वह नव- 
युवक्र कवि थोड़े ही दिनो मे अपने जीवन से हाथ धो बैठा । 
इसके विरुद्ध बंगभाषा के प्रसिद्ध प्रथकार वंकिमचद्र चढद्टो- . 
पाध्याय दिन भर में तीन चार घंटे नियमित रूप से लिखने 
का काम करते थे। ऐसे अनेक बड़े बड़े भ्रथकार हो गए हैं 
जो प्रातःकाल नियमपूर्वक तोन चार घंटे काम करके अनेक 
बड़े बड़े अंथों की रचना करने में समर्थ हुए। प्रसिद्ध अ्रंगरेजी 
डपन्यास लेखक स्काट अपनी समृद्धि के दिनों मे, जब कि 


( १२४ ) 

डसकी प्रतिभा का पूण विकाश था, केवल प्रातःकाल का समय 
साहित्यसिवा में लगाता था। पर पिछले खेवे में जब उस पर 
ऋण बहुत अधिक चढ़ गया तब उसने रात रात और दिन 
दिन भर मिहनत की ओर पाँच वर्ष में ६३००० पाउंड 
( &४४००० रु० ) का ऋण चुका दिया । फल यह हुआ के 
उसका मस्तिष्क विक्ृत हो गया और वह थोड़े ही दिनां में 
सत्यु को प्राप्त हुआ | इससे आत्मशिक्षार्थी को संयम से 
चलना चाहिए। संयम सोने की लगाम है । 

जिस प्रकार युवक्र को काम में श्रति न करनी चाहिए 
उसी प्रकार उसे आमोद्‌ में भी अति न करनी चाहिए । उसे 
दोनों पलड़ों को बराबर रखना चाहिए, किसी को भुकने न 
देना चाहिए। काम करनेवाले के लिये आमोद प्रमोद भी 
बहुत ही आवश्यक है। उसे मनोरंजन के लिये कुछ समय 
अवश्य रखना चाहिए, नहीं तो उसकी. सारी मनोतृत्तियाँ 
मंद पड़ जायेगी ओर उसका शरीर राग के हवाले होगा। 
बड़े काम करनेवालों को सामान्य बातों में भी आनंद प्राप्त 
करने से लज्जित न होना चाहिए । जिन बातों से स्वभावत+ः 
साधारण लोगों का जी बहलता है उन बातों से वे भी अपना 
जी बदला सकते हैं। यह नहीं कि जो बड़ी बड़ी लड़ाइयों 
को जीतता हो, राजनीति द्वार। बड़े बड़े राज्यों का परिचा- 
 लन करता हो डसे बालकों की क्रीड़ा से कुछ आनंद ही न 


हल 


'मिले । फ़ांस के बादशाह चोथे हेनरी के पास स्पेन का एक 


( १२६ ) 
राजदूत रहता था। बादशाह एक दिन अपने एक बच्चे को पीठ 
पर सवार करा कर घुटनों के बल चल रहे थे। बच्चा प्रसन्न 
हो हो कर चाबुक मारता ओर एड लगाता था।। राजदूत ने 
यह देख लिया । बादशाह ने राजदूत से पूछा-“ तुम्हारे बाल 
बच्चे हैं ?” राजदुत ने कहा-“हाँ हैं” बादशाह ने कहा-“तब 
ठीक दै। ज़रा में इस कमरे भें एक चक्कर और लगा लूँ”। 
एक धुरंधर राजनीतिजशञ का कथन हे-मैंने कई बार चं।हा कि 
उन बातों को छोड़ दूँ जो लड़कपन की आदते कहलाती हैं, 
पर थोड़ा सोचने पर मुझे ध्यान हुआ कि यह भेरी बड़ी 
भारी सूखेता होगी। मुझे! परमात्मा का यह बड़ा भारी प्रसाद 
समभाना चाहिए कि मुझे दर एक बात में आनंद मिलता है, 
मुझे गेंद डछालने में भी आनंद आता है और चीन के सम्नाद्र 
के साथ पत्र-व्यचहार करने में भी ।” कार्य को ईमानदारी के 
साथ पूरा करने के लिये विश्राम ओर आमोद आवश्यक है। 
थकी माँदी देह ओर ढीली नस मस्तिष्क से बदल/ चुकाती 
हैं क्योंकि हमारी शारीरिक ओर मानसिक शक्तियां का संबंध 
यहुत घनिष्ठ है, तन और मन का नाता बड़ा गहरा है। 
विश्राम वा आमोद अ्रत्यंत आवश्यक है पर हमे उसका व्य- 
सन न हो जाना चाहिए | संयमी पुरुष किसी बात में अति 
नहीं करेगा। वह जीवन भे बड़े दिसाब से चलेगा। वह 
सकटप के सयम का भी ध्यान रक्खेगां, बहुत बढ़ कर मन 
न दोड़ावेगा । वह अपनी आशाओं को परिमित करने और 


है] 


च्कत 
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अपने होसलों को रोकने का भी प्रयत्न करेगा। यदि उसमे 
कुछ सार है तो वह थोड़े लाभ से भी खतुष्ठ होगा। वह 
बरस दिन की राह छ महीने में चल कर अपने को भय और 
आपात्ति में न डालेगा। युवा पुरुष जब पहले पहल जावन के 
कार्य्यक्षेत्र मु आते है तब वे बड़ी बड़ी बातों का मनाहर 
स्वप्त देखते है, बड़ बड़े हवाई महल उठाते है जो थोड़े दिनो 
पीछे हवा हो जाते हैं ओर चित्त में पछुतावा हो रद जाता है। 
जीवन का व्यापार हँसी खेल नहीं है। यह न समभो कि बाजी 
सदा तुम्हारे ही हाथ में रहेगी, तुम्हारी निपुणता ओर चतुराई 
के कारण जीत तुम्हारी ही होगी।यद समझ रक्खो कि संयोग 
बड़ा प्रबल है । जिस समय तुम समभते हो कि सारी बाज़ी 
'तुम्दारे हाथ में हैं उसी समय बाज़ी उलद जाती है ओर तुम 
मुँह ताकते रह जाते हो । इससे अपनी आशाओं को परिमित 
रकखो, अपने मन को आकाश पर मत चढ़ाओ | घचीरता,शांति 
और उद्देश्य की गंभीरता सच्ची बुद्धिमानी के लक्षण हैं । 
' महाराज रणजीतसिंह के विषय में कहा जाता है कि लड़ाई 
के पहले वे बहुत उद्धिग्न और चंचल दिखाई पड़ते थे पर ज्यों 
ही लड़ाई आरंभ हो जाती थी वे बहुत ही धीर और गंभीर 
भाव धारण कर लेते थे। जीवन के सप्राम में भी उसी घीरता 
के साथ चलो। यदि तुम विजय न भी प्राप्त करोगे तो भी तुम 
अपना मान न खोओगे। ज़रदुश्त का बचन हैं कि “घधीर और 
सयमी मनुष्यों पर कृपा करने में देवता बड़ी ज़ददी करते है । 


( रैश८ ) 
यह भी सच है कि जो मलुष्य थोड़े की आशा रखता है वह 
भाग्य से बहुत पाता हे । 
जिस प्रकार मन का बहुत बढ़ाना ठीक नहीं उसी प्रकार 
उद्देश्य ओर प्रयल्ल को भी बहुत बढ़ाना अच्छा नहीं । न तो 
पक साथ बहुत बड़ी बड़ो आशाएँ करो और न बहुत बड़ी 
बड़ी बातो के लिये प्रयत्ञ करो | पहले तुम अपनी सामथ्य का 
ठीक ठीक अंदाज़ा करो और फिर ऐसा काम हाथ में लो जो 
तुम्हारी शक्ति के बाहर न हो | असफलता! वही निदित है जो 
एकबारगी बहुत अधिक मन बढ़ाने से होती है। बामन होकर 
चंद्रमा छूने के जिये हाथ बढ़ाना लोक में उपहासजनक ही 
होता है। जो बेलगाड़ी हक सकता है बह यदि सूथ्ये का रथ 
हॉकने चले तो डसकी असफलता पर ताली पीटने के सिवा 
लोग और क्या करेंगे ? गिरधर राय ने ठीक कहा है । 
बीती ताहि बिसारि दे आगे की खुधि लेय । 
जो बनि आबे सहज में ताही में चित देय ॥ 
ताही में चित देय बात ज्ञोई बनि आवे। 
दुजनेन हस न कोय चित्त में खेद न पावे॥ 
नाटक के एक अभिनय में बासवेल ( 3089०) ) नामक 
अथकार ने गाय के रसाने की ऐसी साफ़ नक़ल की कि दशेकों 
ने प्रसन्न हो कर बार बार करतलध्वनि की | अब ते। बासवेल 
का मन बढ़ा ओर बह दूसरे जानवरों की बोली बोलने का भी 
प्रयल्ष करने लग पर उससे बना नहीं | इस पर दशकों भे से 


( १५६ ) 
पुक बड़ी चतुराई के साथ बोल उठा “' गाय ही तक रहो, 
गाय ही तक रहो ” | दे युवक गण ! तुम सेयमी बनो और 
जहा तक पहुँच सकते हो वहीं तक द्वाथ बढ़ाशो । 
यह बात निश्च व जाना कि इस खखसार में हम मे से हर 
पक का कुछ न कुछ करना है ओर जो परमात्मा हमारे 
कार्य्य नियत करता है वही उसके करने की शक्कि भी हमे 
प्रदान करता है । उसका बड़ा भारी अभाग्य समझना चाहिएँ 
जो यह नहीं जानता कि हमारा काम क्या हे ओर ऐसी 
उड़ान मारना चाहता दे जिसकी उसमे कुछ सामथ्ये नहीं । 
में ऐसे बहुत से लोगों को जानता हैं जिनके हौसले उनकी 
योग्यता से बहुत बढ़े हुए थे और जिन्होंने थोड़ी पूँजी वा 
अल्प साधन रख कर भी बड़े बड़े कामों में हाथ डाला और 
जो पीछे सिर पीट पीट कर खूब पछताए। में साहसी ओर 
क्षमताशाली पुरुषो के उत्साह को मंद नहीं करना चाहता 
ओऔर न उनके दोसलों को पसत करना चाहता हैँ | में अकर्म- 
ण्यता ओर आलस्यपूर्ण संतोष का उपदेश नहीं देता हूँ । 
प्रत्येक युवा पुरुष के लिये अपने बढ़ने का होसला करना, 
अपनी उन्नति का प्रयत्न करना अच्छी बात है, पर उसे पहले 
अपनी सामर्थ्य का अंदाज़ बाँच लेना चाहिए और प्रस्तुत 
साधन का विचार कर लेना चाहिए । ऊपर चढ़न। तो अच्छी 
बात है, पर गिरना नहीं।। उसे सीढ़ी सीढ़ी ऊपर चढ़ना 
चाहिए ओर प्रत्येक सीढ़ी पर यह देख ल्लेना चाहिए कि पैर 


( १३० ) 

अच्छी तरह जमा है या नहीं । इस प्रकार अपने बल का 
निश्चय करके तब आगे की सीढ़ी पर पैर जमाना चाहिए । 
संयमी पुरुष दी इस संसार मे अपने इच्छालुकूल सब कुछ 
कर पाते हैं । जो अपने साधनों का अच्छी तरह विचार कर 
तैता हे वही कृतकार्य होता है। जो काम तुम्दारे लिये है वही 
ऋरो, उससे अधिक की न तुम आशा कर सकते हो न साहस । 
रही काम तुम्हारे लिये है जिसके करने के तुम्हारे पास 
त्ाधन हैं। जगन्नाथ पंडितराज ने किसी रघुवबंश ऐसे 
प्रद्दकाव्य में हाथ नहीं ल्गाया। शीशे पर रंग पोत कर 
उद्दी तखबीरे बनानेवाले 'शकुंतलापत्रलेखन' के समान चित्र 
नाने का आयोजन नहीं करते । जब कभी कोई कवि वा 
शेल्पकार अपनी सामर्थ्य का विचार नहीं करता और अपना 
तैसला बहुत बढ़ाता है तब उसका परिणाम क्या होता है? 
गेर असफलता और जगत में हँसाई | ऐसे कवि का काव्य 
[डिया बॉधने के काम में आता है और ऐसे कारीगर की 
(नाई चीज़ काठ कबाड़ के संग बिकती है। क्योंकि हम 

गदे जो करे प्रकति को चकमा नहीं दे सकते | हम धूल की 

सरुसी नहीं बट सकते | हम ज्ञुगनू से दिन का प्रकाश नहीं 

४र सकते । 

इसमें उदास ओर इृतोत्साह होने की कोई बात नहीं है । 
[या पुरुषों के छोसलों में प्रायः दोष यह होता है कि वे 
प्मझते हैं कि बड़ा भारी काम हाथ में ले त्ेना ही अच्छी 


( १३१ ) ' 
तरह काम करना है। वे समभते हें कि प्रत्येक मनुष्य को 
चटपट अज्जुन ही बनना चाहिए, यह नहीं सोचते जब तक 
नकुल और सहदेव न रहेगे तब तक अज्ुन में विशेषता क्‍या 
जान पड़ेगी ? मेरा कहना यह है कि अच्छी तरह नकुल 
सहदेव बनना बुरी तरह अज्जुन बनने से अच्छा है। बढ़िया 
जूता बनाना, जो पैर में ठोक आवे, भद्दा पद्य बनाने खे ज़्यादा 
इज्ज़त की बात है। पुरानी कहावत है-- 
धोरज धरे सो उतरे पारा | नाहि तो दोरि मुवै मझधारा ॥ 

तुम इसकी बहुत चिंता न करो कि तुम्हारी हेलियत वा 
स्थिति कैसी है । तुम्हारी देलियत वा स्थिति चाहे जैसी हो 
तुम उसे पुरुषाथपूर्ण साधस्विक व्यवद्यार तथा धम्मांचरख 
की शोभा से अलंकृत करने का प्रयथल करो । अपने उद्देश्यों मे 
संयम रक्खो ओर अपनी वासनाओं को वश में करो, फिर 
देखो कि जो कार्य तुम्हारा होकर तुम्हारे पास आता है, 
जिसे तुम समभते हो कि तुम अच्छी तरह कर लोगे, वह 


| 00] 


तुम्हारी दृष्टि मं तथा औरों की दृष्टि में कितने महत्त्व का 


का 


जेँचता है । संयमी बनों, किसी बात में अति न करो और 
इस बात का भी ध्यान रक्‍्खो कि जिस प्रकार तुम ब॒ुद्धिमत्ता- 
पूवेक उस कार्य्य में हाथ नहीं डालना चाहते जो तुम्हारी 
सामर्थ्य के बाहर है उसी प्रकार ओरों से भी बहुत अधिक 
की वांडा न करो | तुम न्‍्यायी होकर भी उदारता लिए रहो 


ओर उदार होकर भी न्याय न छोड़ो। अपना मिज़ाज काबू 
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में रखना सीखो । अत्याचार, बेईमानी और बुराई देख कर 
पवित्र क्रोध से तमतमाना अच्छा है पर हर घड़ी दर बात पर 
लाल पीले होते रहना मूर्खता दे | बड़ो ने क्रोध को 'पाप का 
सूल' कहा है अतः तुम ऐसा क्राध करो जो पाप न हो । घीर 
और शांतवत्ति से काय्ये भें सुगमता होती है। उससे इस बात 
का आभास मिलता है कि भन और बुद्धि ठिकाने है। हम 
दूसरों पर अपना ताव व्खिनेवाले कोन होते हैं ? बहुत से 
कोगो की नाक पर गुस्सा रहता है, जहाँ किसी ने कुछ कहा 
कि वे ऋरलाए। साहियो को तरह इनके रोम रोम में कटे 
होते हें, जहां किसी ने कहीं हाथ रकखा कि उँगलियाँ छिदीं। 
लोगो के साथ शांत व्यवहार करना सीखों । जीवन मे ज्ञो 
बात आ पड़े उसे घेय्ये के साथ बिना कुछ कहे खुने सहन 
करो। तुम अपने चित्त की उस शांति का भंग न करो जो कत्तेव्य 
बुद्धि ओर परमात्मा के विश्वास पर निर्भर है। सहन करना 
ओर क्षमा करना जीवन का बड़ा भारी तत्व है और यह 
क्षमताशाली पुरुष के लिये कुछ कठिन नहीं है । क्षुद्र से श्षुद्र 
ओर द्रिद्र से द्रिद्र मनुष्य का जीवन भी थैय्ये की मधुर 
गांति से उन्नत ओर श्रेष्ठ हो सकता है। 





चोथा प्रकरण । 
आचरण । 

संसार आचरण ही देखता है । उसे हमारा आत्मबल 
निरीक्षण करने की न तो फ़रसत है, न ग़रज़ | वह हमारे चरित्र 
ही को हमारे आत्मबल का आभास समभता है | इससे यह 
मतलब नहीं कि मलुष्य के कारय्यों ही से खदा उसके हृदय 
की थाद मिलती है और उसकी बुद्धि, भावना तथा प्रवृत्ति 
का ठीक ठीक पता लगता दे । प्रायः ऐसा होता है के मलुष्य 
के काय्य या तो उसकी मनोवृत्ति को बहुत बढ़ा कर प्रकट 
करते हैं या छिपाते हैं । मनुष्य जैसा होता दे वैसा दम उसे 
समभते हैं | कौन मनुष्य कैसा है यह हम उसके काय्यों को 
देख कर निश्चित करते हैं । अतः जो अपने को भला कह- 
लाना चाहता है वह भरत्रों के अलुकूल अपना आचरण बनाता 
है। किसी के विषय में जो सम्मति या दी मोटे तौर पर बिना 
इसके कमों के ब्योरे पर ध्यान दिए हुए स्थिर की जाती है 
वह प्रायः अधूरी ओर कभी कैसी अन्नुपयुक्त होतो है | पर 
जहा तक मे देखता हूँ समाज के अधिकांश लोगों से इसके 
अतिरिक्त ओर दूसरे प्रकार की सम्मति की बहुत आशा भी 
नहीं की जा सकती | समाज से दम यह नहीं कह सकते कि 
कमे पर विचार करते हुए वह उसकी नोयत की पूरी 
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छानबीन करे या उसकी अवस्था को अच्छी तरह सोच 
समझ कर कुछ निणंय करे। यदि समाज किसी को गलीज़ 
में सना हुआ देखेगा तो यही समझभेगा कि वह पनाले में 
गिरा था । यदि किसी भले आदमी को लोग दो चार लुच्चों 
के साथ देखेंगे तो वे अवश्य सममभेंगे कि वह अपने को नष्ट 
कर रहा है, चाहे वह अपने मन को इस प्रकार भत्ते ही 
समझा ले कि में जो काजल की कोठरी में श्रपनी सार्विकता 
की ज्योति को संसार से छिपाए हूँ वह केवल इसलिये जिसमे 
उससे साफ निकल कर में और भी प्रशंसा प्राप्त करूं! पर 
इससे क्या होता है ? संसार तो उसके चारों ओर फेली 
कालिमा ही को देखेगा, ज्योति को न देखने जायगा। अस्तु, 
हमे अपने आचरण का ध्यान रखना चाहिए | हम चाहे बात 
बात में इसकी परवा न किया करें कि मुशी तिरबेनीसहाय 
देखेगे तो क्या कहेंगे पर हमे इस बात का ध्यान श्रवश्य 
रखना चाहिए कि मुंशी जो को हमारी यथार्थ विडंबना की 
कोई सामग्री न मिले । युवकों को अपने उद्देश्यों की निर्दों- 
षता का निश्चय बहुत अधिक होता है, इससे उन्हें सावधान 
रहना चाहिए कि उनके कर्म निर्दांष हो ओर उन पर कोई 
किसी प्रकार का लांछुन न लगा सके, बुरे भावों का 
आरोप न कर सके । युवकों में एक प्रवृत्ति ओर बहुत होती 
है। वे लोक-पिरुद्ध का्य्य करने में अपनी बड़ी बहादुरी 
समभते हैँ, वे बंधी हुईं रीति मर्य्यादा का बड़ी उमंग के 
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साथ तिरस्कार करते है, वे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का पक्षमडन 
बड़ी धूमधाम के साथ करते हैं । पर, जैसा कि मिल # ने 
दिखाया है, एक व्यक्ति की स्वतंत्रता ऐसी न होनी चाहिए 
कि वह बहुतों की स्वतंत्रता में बाधा डाले । यदि स्वतंत्रता 
कुछ थोड़े ही से लोगों को प्राप्त दो जाती है तो उस पर उनका . 
इज़ारा हो जाता है और वे और लोगों की स्वतंत्रता में बाधक 
होने लगते हैं। समाज के नियम इसलिये बनाए गये ह 
जिसमे उसके व्यक्तियों का संबंध परस्पर ठीक रहे, इससे जो 
उनका तिरस्कार करता है उसे लाभ बहुत थोड़ा और हानि 
बहुत अधिक होती है। कककड़पन चाहे उतना बुरा न समझा 
जाय पर लोगों को वैसाही खलता है जैसा अत्याचार । उसे 
कोई अच्छा नहीं कह सकता | किसी शुभ काय्यें वा मंगलो- 
त्खव में किली को काले कपड़े पहने देख लोगो का काॉव काँव 
करना चाहे घपू्खेता दी सही पर ऐसे अवसरों पर कोई काले 
कपड़े पहन कर क्यों जाय ? एक अ्रंथकर बहुत ठीक कददता 
है कि जो बंदर पालेगा उसे वह सब लुक़सान भरना पड़ेगा 
जो वह बंदर तोड़ फोड़ कर करेगा । इसी प्रकार जो समाज 
. की बँधी हुई रीति व्यवस्था .को तोड़ेगा डसे उसका परिणाम 
भोगना पड़ेगा। क्‍ 

इस पुस्तक में आत्मसंस्कार के लिये जो जो बाते बतलाई 
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हक पंडित महावीरप्रसाद ढदिवेदी की “स्वाधीनता * देखो । 
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गई हैं उन्हें अंगीकार कर के यदि युवापुरुष उन पर बराबर 
खलें तो फिर किसी को कुछ कहने सुनने की जगह न सरहेगी। 
क्योकि इस आत्मसंस्कार के अंतर्गत मनोवेगों के परिष्कार 
आर बुद्धि के परिमाजेन का भी विधान है तथा जीवन में 
मनुष्य के जो जो कर्तव्य हैं उनके पालन की भी व्यवस्था है। 
इम पहले ही दिखिला चुके हैं कि युवा पुरुष को अपने माता- 
पिता वा भाई के साथ कैसा होना चाहिए, उसे अपने नित्य 
के व्यवहारों का निर्वाह किस प्रकार करना चाहिए, तथा 
उसमे किस प्रकार के उद्देश्यों की प्रेरणा होनी चाहिए । उसके 
लिये यह बतलाया गया है कि वह घर मे शांत ओर शुद्ध स्नेह 
की सुद्र व्यवस्था रकखे, अवसर पड़ने पर किसी को अपनी 
मैत्री से वंचित न रकखे, इसका ध्यान रक्‍खे कि दरिद्र, सूर्खे 
ओर पापी भी उनकी दया के पूर्ण अधिकारी हैं जो सब 
प्राणियों के प्रति अपना कत्तेवय निबाहना चाहते हैं. | इतना 
दी नहीं उसे यद भी समझाया गया है कि परमात्मा की ओरः 
से उसे धरोहर की भाँति जो बड़ी बड़ी शक्तियों (इंद्रिय, बुद्धि 
आादि ) प्रदान को गई हैं उनका वह पोषण ओर उपयोग करे। 
धायः हमे यह बड़ी देर में दिखाई पड़ता दे कि हमारे हाथ में 
कैसा सुंदर अवसर है ओर हमें उच्च कत्तेव्य और फलदायक 
त्याग के लिये केंसी मधुर वाणी आह्ान कर रही है। जब 
कि हम आलस्य की जभाई लेते- हुए मार्ग पर चुपचाप खड़े 
अपना प्रारष्ध हो खोटां समझते है उच्चाशय लोग आशा- 
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पूर्वक आगे की ओर दृष्टि फैलात हैं. और कत्तेब्य-पालन का 
पवित्र अवसर पाते ही डसको ओर भ्कुक पड़ते हें । आत्म- 
संस्कार के काय्ये को यदि हम ठीक ठीक सममभेंगे तो हममें 
हाथ भें आए अवसरों से लाभ उठाने की प्रवृत्ति होगी, हमारी 
आँखें खुल जायेगी, और दमारे कान खड़े हो जायेंगे। इस 
प्रकार हमारा आचरण एक धार्मिक पुरुष का सा हो ज्ञायगा और 
हमें अपने वत्तेमान ओर सविष्य के कर्त्तव्य का बोध हो जायगा । 

अपना ऐसा भव्य और खुंदर आगम देख कर युवा पुरुष 
को ऐसा जीवन व्यतीत करने का उत्साह होगा जो परमात्मा 
के अनुकूल हो ओर जिससे लोक का दित हो | बह आप तो 
बराबर उन्नति करता ही जायगा दूसरों को भी शान, औदार्य 
और धर्म भे उन्नति करने में सहायता देगा। वह लोक में 
जो कुछ सत्य, सुंदर ओर पवित्र होगा उससे प्रेम करेगा और 
इसमें तनिक भी लज्जित न होगा, वह काव्य ओर कला के 
उत्कृष्ट भावा तथा विज्ञान के प्रखर तत्वों को हृदयंगम करेगा। 
डसे अपने नित्य के व्यवहार में एक प्रकार का पुनीत उत्साह 
रहेगा जो उसके विचारों को उन्नत करेगा, भावों को पवित्र 
करेगा और परिश्रम को सकल करेगा। वह अपने घर्म-संबंधी 
कसतेव्य ओर आचार का पालन विनीत, श्रद्धालु ओर दंभ- 
शूल्य हो कर करेगा, धर्मेध्चजी न बनेगा। बह धरम को सदा- 
चार का सूल मान कर उस पर दृढ़ रहेगा और मनुष्य तथा 
सृष्टि के पदार्थों की प्रकृति में परमेश्वर की सर्वेव्यापिनी उदा- 
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रता ओर बुद्धि का प्रकाश देखेगा । इस प्रकार आत्मसंस्कार 
के आदशे की उन्नत करता तथा सच्चे पुरुष के समान श्रेष्ठ 
जीवन के देतु प्रयल्लन करता हुआ वह इंश्वराराधन को अपना 
बड़ा भारी बल ओर खसद्दारा समकेगा ओर सब बातों में उस 
परमात्मा की ओर देखेगा जो सदा उन लोगों के हृदय में 
प्रेरणा किया करता है जो उसकी इच्छा के अनुकूल चलना 
चाहते हैं । इंश्वराराधन के बिना आत्मसंस्कार एक ढकोसला 
मात्र होगा क्योंकि परमात्मा ही की प्रेममयी भावना के अव- 
तब पर आत्मा अपनी उन्नति के साधन में आशा और 
उत्साह के साथ प्रवूत्त होती है। 

अब हम नित्य प्रति के लोकिक व्यवदारों की ओर आते 
हैँ। यहाँ युवा पुरुषों के आचरण के लिये कुछ नियम निधों- 
रित किए जा सकते थे पर मेंने उन साधारण सिद्धांतों दी का 
उल्लेख ठीक समभा है जो जीवन के समस्त उचित कर्मों तथा * 
उद्देश्यों पर घटते हैं। इन सिद्धांतों को कहाँ किस प्रकार 
व्यवहार में लाना चाहिए यह मेंने प्रत्येक पाठक पर छोड़ दिया 
है। जो युवा पुरुष आअतत्मसंस्कार ऐसे महत्काये में प्रचृत्त द्ोगा 
उसे यह बतलाने की आवश्यकता'न होंगी कि सब काम ठीक 
समय पर करना चाहिए, पूरा परिश्रम रखना चाहिए । वह 
अ्सावधानी और टालमटू्ल की बुराइयों को अच्छी तरह 
समभेगा।अतः हम इससे थोड़ा आंगे बढ़ते हे । युवा पुरुष को 
जीवन के काय्यों को आरंभ करते ही, जीवन के मागे पर पैर 


( १३६ ) 
क़दर को समझ लेना चाहिए | यह समझ 
*ख उठा चुकने पर आती है जब कि 
नी फिर जाता है ओर सारे होसले परत 
फ् ऊ.... ० पल, मी. पु ५ हें चे 
हो जाते है। रुपये को लोग हाथ की मैत्न कहते हैं पर यह मेल 
यदि मान मर्य्यादा औरूओचित्य के साथ प्राप्त ओर वितरित 


[ के के. 


की जाय तो निससंदेह बड़े महत्व की वस्तु हैं | चाहे हम 


रे कु 6 


उदारतापूर्वक लोभियों का तिरस्का र करे, चाहे हम ऐसे लोगों 
से उपयुक्ष घृणा करें जो रुपया पेंदा करना ही अपने अविश्रांत 
ओर असंतोषपूर्ण प्रयल्लों का एक मात्र उद्देश्य समझते हैं और 
“सर्वेगुणाः कांचनमाश्रयंति” के पूरे समर्थक हैं, पर द्वव्य की 
उपयोगिता को हम किसी प्रकार श्रस्दी कार नहीं कर सकते, न 
यह कटद्द सकते हैं कि सच्चे प्रयत्न करनेवालो को द्वव्य से वंचित 
रहना चाहिए । विरक्क लोग धन को तुच्छु समझे तो समझ 
सकते हैं पर ग्रृहस्थ के लिये घन बड़ी भारी शाक्कि है, भलाई 
करने का बड़ा भारी साधन है। यह दुर्बलो में बल ला सकता 
है, पीड़ितों का उद्धार कर सकता है, अनाथ बालक के मुख पर 
प्रकुल्लता लासकता है ओर दुखियावियवा!ओं के आँख पोछ 
सकता है। धन का सदुपयोग करो, दुरुपयोग न करो । अपनी 
बुद्धि उसमें लगाओ, पर अपनी मनोदृत्तियों को उसके अ्रधीन 
न करो। बहुतेरे नवयुवक रुपये के संबंध में बड़ी असावधानी 
प्रकट करते हैं ओर गद्दरी लापरवाही के साथ इधर उधर उसे 
डड़ाते हुए कहते है कि वह तो हमारे हाथ में ठहरता द्वी नहीं | 


है 
८5 
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पर इस प्रकार की बेपरवाही से चांहे आशय को उद्चता 
प्रकट हो पर ऋण की नौबत आती है ओर ऋण से अनेक 
प्रकार के कष्ट होते हैं। आत्मसंस्काराभिल्ाषी युवक के लिये 
ऋणी रहना किसी प्रकार ठीक नहीं। यदि वह ऋणी रहेगा 
तो उसका चित्त किसी घड़ी चिता से मुक्त ही न रहेगा, 
पुस्तकों की ओर क्या जायगा ? बाबू हरिश्चंद्र रुपये पेसे के 
मामले में बहुत असावधान रहे जिसके कारण उनके जीवन 
का पिछला भाग बहुत किरकिरा हो गया। इंगलिस्तान का 
प्रस्िछ कवि गोब्डस्मिथ खदा ऋण का कष्ट भोगा करता 
था | उसने अपने भाई को बड़े मर्मस्पर्शी शब्दों भे लिखा- 
“अपने लड़के की किफ़ायत करना सिखलाओ । उसके सामने 
इधर उधर मारे मारे फिरनेवाले उसके द्रिद्र चल का द्शांत 
रकक्‍खो। इसके पद्ले कि में श्रजुभव द्वारा दुरदर्शिता की आच- 
श्यकता को जान लेता मेने पुस्तकों के द्वारा उदार और 
निःस्वा्थे होना साखा | इधर तो मेने तत््वदर्शियों की सी 
टेव पकड़ी उधर चालबाज़ों की बन आई। साधारण वित्त का 
मनुष्य हो कर भी कभी कभी मेने दान में अति कर दी। में 
न्याय की रीति भूल गया आर मेने अपनी दशा भी उन्हीं 
अमसागों की सी कर डाली जिन्दोने मेरा कुछ भी उपकार न 
न माना ।” यदि कोई युवा पुरुष निरंतर खुखपुर्वेक निवोद 
करना चाहता हो तो उसे अपनी आमदनी से कम खर्चे 
करना चाहिए, यदि वह उसके बराबर खच्चे करेंगा तो कुछ 
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दिनों मे उससे अधिक खर्च करने लगेगा। फिर क्या है, उ 
ऊपर पदला ऋण होगा, कुछ दिन बीतते बीतते दूसरा होगा, 
तीलरा होगा इसी प्रकार ऋण पर ऋण होता जायगा ओर 
डसका तार ज़िदगी भर न टूटेगा । ऋण एक नाले के समान 
है जो ज्यों ज्यों आगे चलता है त्यों त्यों बढ़ता जाता है। सब 
से बुरी बात ऋण में यह है कि जिसे ऋण का अभ्यास पड़ 
जाता है उसकी धड़क खुल जाती है, उसे आगम का भय 
नहीं रह जाता और जब तक उसका नाश नहीं हो जाता तब 
तक वह विष का घूँट बराबर पिए जाता है। यदि उसका ऐसा 
चित्त हुआ जिसमें बात जल्दी त्गती हो तो वह चैन से न 
रह सकेगा, ऋण के बराबर बढ़ते हुए बोक से दब कर 
छुटपटाया करेगा । 

में यह नहीं मानता कि आत्मसंस्कार में निरत युवा 
पुरुष के लिये निर्धनता कोई बड़ी भारी बाधा है, उसमें भी 
आज कल, जब कि लिखने पढ़ने के सामान इतने सस्ते हैं 
ओर ज्ञान के मार्ग का बहुत कुछ कर उठा दिया गया है। 
पहली बात तो यह है कि निर्धनता परिश्रम की बड़ी भारी 
उत्तेजक है, इतनी बड़ी उत्तेजक है कि पैथागोरस कहता है 
कि “योग्यता और अभाव दोनों का साथ है!। हमारे यहाँ 
के अधिकांश तत्ववेसा ओर कवि निर्धन मनुष्य थे। खूर, 
तुलसी, जायसी, गोतम, कणाद्‌ आदि घनाठुय पुरुष नहीं 
थे।जायसी में बहुत कुछ आत्मबल् उनकी निर्धनता के कारण 
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था। उनके विषय में एक जनश्रुति है कि उन्हें एक बार 
जोनपुर के बादशाह ने बुलाया । जब वे बादशाह के सामने 
गए तब बादशाह उनके काले रंग और कानी आँख पर हँसा। 
जायसी ने चट कहा “ मट्यहि' हसोले कि कोहरहि? ?” 
बहुत से विद्वान ऐसे हुए हैं जो तत्त्वचर्चा में मग्न रहते थे 
ओर समय पर जो कुछ रूखा सूखा मिलता था खाकर रह 
जाते थे | दूसरी बात यह है कि निर्धनता से मनोवेगों का 
संस्कार होता है।इसके द्वारा हम सहानुभूति ओर सहिष्णुता 
सीखते हैं, दूसरों को उसी दुःख में देख जो हम स्वयं भोगत 
हैं हम उन पर दया करना सीखते देँ। यह बहुत प्रसिद्ध 
कहावत है “ जाके पाँव न फटी बेवाई। सो का जाने पीर 
पराई |” तीसरी बात यह है कि निर्धनता हमें प्रलोभनों में 
फँसने के साधनों से दूर रखती है ओर इस बात के लिये हमें 
विवश करती है कि हम प्रकृति-निरीक्षण ओर पुस्तकावलोकन 
का आनंद ले । पर निर्धेनता का प्रभाव कुछ लोगों पर इसका 
उलदा भो पड़ता है। इससे उनका चित्त कठोर ओर संकुचित 
हो जाता है और उन्हें बहुत सी बातो के करने में श्ञगापीछा 
नहीं रह जाता | यदि ऐसे मलुष्यों को अपव्यय ओर डुब्ये- 
सन के कारएऋषण का भी चसका हुआ तो उनके सारे आचार 
विचार पर पानी फिर जाता है ओर वे दिन दिन बुराइयों 
के गइढ़े में गिरते चले जाते हैं। यहाँ पर यह स्पष्ट बतला 
देना आवश्यक जान पड़ता है कि वह बल ओर उत्साहप्रदा- 
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यिनी निर्धनता जिसमे पंडित इृश्चरचंद्र विद्यासागर ने इतना 
साधु प्रयल किया उस निदनीय और शक्तकिघातिनी निर्धनता 
से भिन्न हें जिसमें भारतेदु हरिश्चंद्र, माइकेल मधुसूदन दत्त 
और मिर्जा ग़ालिब आदि ने अपव्यय के कारण अपने दिन 
बिताए | बात तो यह है कि तुम अपनो जीवन-यात्रा चाहे 
ग़रीब के मोटे कपड़े पहन कर आरंभ करो चाहे अमीर के 
रेशमी ओर कामदार कपड़े पहन कर, तुम्हें किफ़रायत का 
ध्यान रखना चाहिए और मितव्ययी हो कर ऋण के प्रेत को 
दूर दी रखना चाहिए । 

ऋण के मुख्य रूप से चार कारण बतलाए जाते हैं, 
कपड़ा लत्ता, जूआ, तड़क भड़क और आमोद प्रमोद । जिसने 
आत्मसंस्कार का उच्च व्रत लिया हो उसे इनमें से किसी के जाल 
में न फेसना चाहिए । कपड़े लत्ते ही को लीजिए। थोड़े ही 
से खर्चे में तुम अपना रूप रंग दस भले आदमियों के पास 
मर्य्यादापूर्वक बैठने के योग्य बना सकते हो । में यह नहीं 
कहता कि तुम विरक्तों के समान कपड़े लत्ते की कुछ परवा 
ही न रक्खो और फटे पुराने चिथड़े लपेटे रहो। अपनी 
मर्य्यादा के लिये यह बहुत आवश्यक दे कि हमारे कपड़े लक्ते 
ऐसे भद्दे ओर गँंवारू न हो कि चारों ओर लोग उँगलियाँ उठाचे, 
पर पहनावे आदि के विषय में बस इतनी ही बात का ध्यान 
रखना बहुत है। कोट की काट छाँट, पायजामे का चढ़ाव उतार, 
टोपी की सज धज आदि के विषय में प्रवाणता दिखाने ओर 
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तर्क ऋरने के लिये फ़ैशन के गुलाम शोहदों और 
छिछ्योरों ही को छोड़ देना चाहिए। दम लोगों का तो इनसे 
अधिक महत्व की बाते सीखनी हैं, इनले अधिक उच्च उदृश्यो 


हु 


का साधन करन! है । सादगी, सफ़ाई और खुडोलपन पह- 
नावे के विषय में ये ही तीन बाते हमारे ध्यान रखने की हैं, 
इनका चाहे हम जितना ध्यान रकखे हमे ऋण न लेना होगा । 

जूए के विषय में बहुत क्या कहा जाय ? युवा पुरुषों के 
लिये इस बुराई में फंसना अब उतना सुगम नहीं है। सरकार 
ने जूएखाने बंद कर दिए है. जिनमें न जाने कितने अभारगों 
के घर सत्यानाश हो गए हैं। पर जूए की प्रवृत्ति जिसमे हो 
जाती है वह उसके हजारों ढंग निकाल लेता है | इस प्रवृत्ति 
को आरंभ ही में दबाना चाहिए। नवयुवर्कों को यह दृढ़ 
प्रतिज्ञा कर लेनी चाहिए कि वे क्रिखी प्रकार की बाज़ी न 
लगावेंगे वा चिट्टी आदि न डालेगे। उन्हे घुड़दोड़ इत्यादि की 
बाज़ी से कोसी दुर रहना चाहिए । आज कल के समय की 
बड़ी भारी बुराई चटपट श्रमीर हो जाने तथा बिना काम- 
धंधा किए रुपया पेदा! करने की इच्छा है। पर यदि तुमने इस 
प्रकार की इच्छा से अपना रुपया बिना समझे बूमे धूतों के 
खड़े किए हुए नक़लो कारबार में लगाया या चोशुना सूद देने- 
वाले दिवालिए बकों मेडालातो समझ रकखो कि कूठी आशा 
मात्र पर तुमने अपना सर्वेस्व गंवाया और बैठे बैठाए अपने 
ऊपर दुःख का अंधड़ बुलाया। इस संसार में अज़ावधान तथा 


ऊ? 


त्तं 


+% अं 
न््चुरं 
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श्रागा पीछा न सोचनेवाजे लोगों के लिये धूतों का द्रवाज़ञा 
चौबीसो घंटा खुला हे । धन की द्वाय हाय में पुरुष अपनी 
मर्यादा गँवाते हैं और स्रियों अपनी स्वाभाविक मस्दुलता 
से हाथ धोती हैं। आत्मसंस्कार की अभिलाषा रखनेवाले 
युवक को भी यदि यह भयानक रोग लग गया तो बड़े ही 
दुर्भाग्य की बात है। फिर उसे आत्मसंस्कार की सारी आशा 
छोड़ देनी चाहिपए्ए, सादी रहन और ऊँचे विचार रखने का सारा 
संकल्प हृदय से निकाल देना चाहिए | एक प्रभावशाली 
लेखक लिखता है-- घन की यह प्रबल वासना इस अति 
को पहुँच गईं है कि इसके कारण हम जीवन के यथार्थ और 
स्वाभाविक सुख का कुछ अंदाज़ ही नहीं पाते । जब कि 
हमने उसको जो साधन मात्र है महत्तम उद्देश्य बना डाला, 
जब कि उसकी कामना जिससे कुछ शारीरिक खुख खुलभम 
हो धर्म ओर ज्ञानसंपत्ति की कामना से कहीं अधिक गहरी 
हो गई तब इसके सिवा और होना ही क्या हे ? फिर तो हम 
धनी होने ही के लिये जीवन-निवोह करते हैं, जीवन-निर्वाह 
करने के लिये धनी नहीं दोते। केवल वर्षों का बीतना ही 
जीवन नहीं है । खाना पीना -और पड़ा रहना, शीत घाम 
सहना, अभ्यासानुसार धन के कोल्ह में नथे नथे आँख सूँद 
कर चक्कर काटना, बुद्धि को बहीखाते ओर विचारों को 
व्यवसाय की जिस बनाना--इन्हीं बातों को जीवन नहीं कहते । 
इतने मे तो मानवजीवन की सज्ञानता का बहुत ही क्ुद्र 
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अंश जाञ्नत्‌ होता दे और वे उच्च वृत्तियाँ खुघुप्त अवस्था में 
रहती हैं जिनके कारण जन्म सफल होता है । ज्ञान, सत्य, 
प्रेम, सोंद्य्य, विश्वास, सद्गुण आदि ही से जीवन में 
यथार्थ शक्ति आती है । आनंद की हेँली जो कलेजे की 
कली को खिला देती है, ऑसू जो हृदय को आद्े कर देते हैं, 
संगीत जो थोड़ी देर के लिये हमारी बाल्यावस्था फेर लाता 
है, ईश्वराराधन जो हमारा आगम हमारे मिकट लाता है, 
शंका जो चित्त में विचार उत्पन्न करती है, खुत्यु जिसका 
रहस्य हमे चकित करता है, बाधाएँ जो हमे प्रयल करने 
को विचश करती हैं, व्यश्रता जो अंत में हमे आशा बेंधाती 
है तथा इसी प्रकार की और जो बातें हैं वे ही हमारी स्वा- 

मे ३ क कर 


भाविक स्थिति का पोषण करनेवाली हेँं। पर ऐसी बातों 
से जो मानव-जीवन की नस नख में घुसी हुई हैं धन 


कि 2१ पिन, ० लक 


जलालुप सदा दूर सागदत करत ह। उन्हें एसा बात 


घर ल्‍ 5. और 


चाह नहा जा नृत्य श्र साररूप चतन स सबंध रखता 


पटक कर ५ 


वे परमाथे से चित्त को हटा कर स्वार्थ में लीन होते हैं। 


[0] 


वे जीवन के सच्चे ओर स्वाभाविक व्यापारां से जीविका की 
चिंता का बहाना ले कर भागते हैं, और जीवन-निर्वाह के 
लिये तैयारी ही करते करते मर जाते हैं ।” 

ऋण का तीखरा कारण मेने दिखावट था ठाट बाट 
बतलाया है। हम अपने को ऐसे प्रकट करना चाहते हैं 
जैसे हम वास्तव में नहीं हैं, हम अपने साथियों से अपने 


हक 


कई 
को 
हा 5 आ 
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को बढ़ कर द्खिना चादते हैं, हम अपव्यय में उनसे बढ़ चढ़ 
कर रहना चाहते हैं और आति करने में उनसे पीछे नहीं रहना 
चाहते। में बहुत से ऐसे युवक पुरुषों को जानता हूँ 
जिन्होंने इस घोर वासना के वर्शीभूत हो कर अपना प्रारंभिक 
जीवन किरकिरा कर दिया । पहले तो थे “बड़े आदमियों” की 
संगत भें मिलते, वहाँ उन्होंने देखा कि उनके साथी अच्छे अच्छे 
कपड़े पहनते हैं और ज़्यादा खर्च बचे रखते हैँ | अतः अपने 
सद्गुण ओर आचरण से प्रतिष्ठा प्राप्त करने के स्थान पर वे 
अपने मित्रो से उन्हीं का सा ठाद बाट बना कर मिले ओर संसार 
पर यह प्रकट करके उनको बराबरी का दावा करने लगे कि 
“हम भी तुम्हारे उन्हीं के इतना या उनसे अधिक ख़चे रखते 
हैं?। वाह ! मनुष्यों की पररुपर छोटाई बड़ाई वा बराबरी की 
कया अच्छी माप है ! यदि मटरूमल इतना अधिक खचे रखते 
हैं ज्ञितने की घासीराम को समाई नहीं तो मटरूमल चाहते 
हैं कि घासीराम हमारी प्रशंसा करे । पर इस प्रकार की 
दिखावटद गँवारपन ओर बेईमानी है। काई भला आदमी क्ूठा 
आडबर रच कर अपनी प्रतिष्ठा कराना नहीं चाहता। कोई 
भला आदमी अपने को उससे आशेक नहीं प्रकट कश्ना 
चाहता जितना वह वास्तव में हे ! प्रत्येक समाज इस प्रकार 
के लुच्चों की भरपूर ख़बर लेता है। वह मनुष्य जो ऊपरी 
ठाट बाद और रंग ढंग दिखा कर अपनी धाक बॉधना चा- 


[३] 


हता है निस्संदेह नीच दहे। पेसे की समाज में वड़ी निदा होती है । 
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बड़े बड़े खचे के आमोद प्रमोद में लीन होने से भी बहुधा 
ऋण होता है। तुम कहोगे कि युवा पुरुषों के लिये कोई न कोई 
आमोद प्रमोद ते। अवश्य चादधिए | ठीक है, पर जो आमोद 
प्रमोद दिन दिन दुःख के समुद्र में ढकेलता जाय बह किसी 
काम का नहीं | यदि तुम्हारी ओक़ात इतनी नहीं है कि तुम 
थिएटर देखने जाओ, बड़े बड़े भोज दो, नाच रंग का सामान 


[हि 


करो तो तुम अपने मनबहलाघ की ऐसी बाते निकालो जिनमें 


6१. 


ख़्े कम हो। एक छात्र ने एक बार मुझसे कहा था कि 'में 
अपना मनबहलाव किफ़ायत में अच्छी तरह कर लेता हूँ । 
बात भी ठीक है। सरकारी अंजायबघर हैं, चित्रशालाएँ हैं 
विज्ञानालय है, जहाँ थोड़ी देर चले जाने में कुछ नहीं लगता ॥ 
जब जी चाहे सितार हारमोनियम आदि से जी बहलावे, 
जंगल, पहाड़ वा मेदान की ओर निकल जाय ओर प्रकृति के 
सोंद्य्ये का आनंद ले। यदि मन ही बहलाना है तो उसके 
सौ ढंग हैं । किफ़ायत से रहनेवाले आदमी के लिये मन- 


बहलाव की कमी नहीं है। यदि खेल की ओर रुचि हो तो 

गेद चोंगान आदि कम ख्चेवाले खेलों से बिलियर्ड' आदि 

क्रीमती खेलो की अपेक्षा स्वास्थ्य को अधिक लाभ है | संध्या 

के समय नदी के किनारे टहलने से जितना चित्त प्रफुल्षित 

होता है उतना ठाट बाद के साथ मेलो में धक्का खाने से 

नहीं । क्‍या ही अच्छा हो यदि कोई मनुष्य जिसे पूरी ज्ञान- 
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कारी द्वो कोई ऐसी छोटी पुस्तक लिखे जिसमे लोगों के: 


शव 
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लिये कम खचे में होनेवाले आमोद प्रमोद का विधान हो । 
इस प्रकार की पुस्तक बड़े मज़े की ओर बड़े काम की होगी। 
किसी के लिये कोई मनवबहलाव बतलाने में सब से पहले 
यह आवश्यक है कि उसकी रुचि का, यदि वह शुद्ध और 
सात्तविक है, विचार किया जाय। नीत्युपदेशकों का प्रथम 
कर्त्तत्य यह है कि वे किफ़ायत के लाभों को ज़ोर देकर 
समभावे | किफ़ायत खुख, स्वतंत्रता और पूर्णता की जननी 
तथा संयम, स्वास्थ्य और प्रफुल्नता की सहगामिनी है । 

में इस बात को आग्रहपूर्वक कदता हूँ कि फ्रकृ्तिक सोंदर्य्य 
का प्रेम ज्ञान का प्रधान अंग है। मजुष्य की वृत्ति और आचरण 
पर भी इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। मनुष्य के लिये यह आनंद 
काअक्षय्य लोतहे। सृष्टिकर्ता का सारा भाव उसकी सृष्टि मे है। 
जो प्रत्येक फूल को देखकर प्रफुन्नित होता है,जिसे प्रत्येक मरने में 
आनंद की ध्वनि खुनाई पड़ती है वह कभी भ्रांत ओर उदास नहीं 
रह सकता। वह चाहे जहाँ रहेगा उसे कोई न कोई वस्तु ऐसी 
मिल्न जायगी जिससे उसका मनोरजन होगा, जिसमे उसका 
चित्त रमेगा, जो उसके अंतःकरण के मम को स्पशे करेगी। चाहे 
कोई ऋतु ही, वह अपने चाये ओर खुंदर ओर विचित्र पदार्थों 
की सजावट देखेगा। प्रकृति देवी के खमक्ष अपना हृदय भर 
खोलना चाहिए फिर तो वह अपनी विभूति का ऐसा शुभ मंत्र 
फूँकेगी जिससे बुरे विचार हवा हो जायेंगे ओर सारी उदासी: 
डड़ ज्ञायगी | प्रकृति के प्रभाव में कुछ ऐसी मोहिनी शक्ति है 
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जो हमारी कुचच॒क्तियाँ को दबा देती है। पचेतों की शांत और 
मनोहारिणी छटा के सामने जा कर, समुद्र की रहस्यमयी 
भीषण वाणी को खुन कर कोई अपने कृत्रिम सांसारिक भावों 
को स्थिर नहीं रख सकता । उसकी बुद्धि निस्‍्खंदेह भ्रष्ट है, 
उसका हृदय अवश्य कलुषित है जो उस समय भी अपनी 
सांसारिक कुबासनाओं को नहीं छीड़ सकता जब कि 
कोकिल्त का मनोहर कंठनाद आकाश से रसबिदु टपकाता 
है और प्रभात का शीतल समीर कुखुमित-कानन का सौरम 
लिये मंद मंद चलता है। आत्मसंस्कार में प्रति का अध्य- 
यन भी सम्मिलित हे जिससे कल्पना और बुद्धि को शुरु और 
उन्नत करनेवाली एक अलोकिक शक्ति प्राप्त होती है। मनुष्य 
की आत्मा के लिये उससे बढ़ कर भाव और कहाँ से 
आवेगा जो उसे वन, पर्चत, समुद्र ओर नक्षत्रों से प्राप्त होता _ 
है, जो उसे नदी-तट की फूली हुई भाड़ियाँ तथा मंद और 
अखंड गति से बहते हुए भरनों में दिखाई देता है। प्रकृति 
के पास जाओ और सब कुछ लो | संगीत लो । हरी हरी ' 
घासो के बीच बहते हुए नालो के कलकल में ओर जउड़ते हुए 
पक्षियों के स्वर में कैसा सुंदर आलाप भरा है केसी सुंदर 
तान खुनाई देती है ! पृथ्वी पर से जीचो की मिलित ध्यनि- 


तरंग उठ कर कैसे अलोकिक संगीत का सुर भरती है | कला- 


चातुरी लो। कला भी प्रेरणा के लिये श्रकृति ही का मुँह ताकती 


'है। प्रकृति ही से वद रंग और “आकृति के विचित्र विचित्र मेल 
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लेती है। विज्ञान लो | प्रकृति ही उसका मूल आधार है, प्रकृति 
ही उसका उद्गम स्थान है। प्रकृति ही से वेजश्ञानिक विचारों 
का आविभाव और प्रकृति ही से समाधान होता है । हरे 
भरे कछारों, श्यामल अमराइयों, लदलहाते खेतों में जो मधुर 
ओर कोमल' शक्ति है वद ओर कहाँ पाई ज्ञा सकती है ? 
गगनभेदी हिममंडित गिरिशशिखर से बढ़ कर भव्य प्रभाव 
ओऔर किसका पड़ सकता है? विविध छाया ओ और ज्योतियों 
से विभूषित सागर के अपार विस्तार से बढ़ कर चमत्कार 
और कहा देखने को मिल सकता है? यहाँ पर में कला- 
कोविद रस्किन नामक प्रसिद्ध अगरेज़ प्रंथकार के कुछ शब्द 
बिना उद्धृत किए नहीं रह सकता--' यह एक शांत ओर 
शुभ प्रभाव है जो अज्ञात रूप से हृदय में प्रवेश करता है। 
यह चुप चाप बिना किसी प्रकार का उद्धेग उत्पन्न किए 
फैलता है । इसको अहण करने में किसी प्रकार का खटका 
या किसी प्रकार की उदाखी नहीं होती । इससे उम्र मनोवेग 
नहीं उसरते | यह मनुष्यों के मत मतांतर से अक्षुएण और 
अधविश्वास से निर्लिप रहता है। यह सीधे कत्तो के हाथ. 
से छूट कर आता है और उस परमात्मा के सामीष्य का 
आभास लिए हुए जगमगाता है। यह आकाश-मंडल में 
खचित दिखाई पड़ता है। यह प्रत्येक नक्षत्र से आभाखित 
होता है | यह उड़ते हुए मेघ्लंड ओर अलक्ष्य पवन में रहता - 
है। यह पृथ्वी की पहाड़ियो और घाटियों में रहता है जद्दोँ 
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तृण-गुल्म-शुल्य शिखर चिर-तुषार-पूर्ण वायु को स्पशे करते 
हैँ, जहाँ निविड़ कानन के बीच प्रचंड घायु के कोंके खा कर 
हरी हरी पत्तियाँ लहरे मारती हैं। यद्द प्रभाव आकुल समुद्र 
के अपार वक्ष-स्थल पर सुबोध भाषा मे अंकित मित्रता है। 
यही प्रकृति का काव्य है । यही हमारी आत्मा को सहारा 
दे दे कर ऐसा दढ़ कर देता हे कि वह सारी भव-बाधाओं 
को कुछ नहीं समझती, यही हमारे उस बंधन को, जो हमें 
भीतिकता से बद्ध रखता हे, क्रमशः तोड़ हमारी कढपना के 
सामने अआ्राध्यात्मिक खुंद्रता और पवित्रता का एक विश्व उप- 
र्थित करता है '' । मित्रो ! तुम इस प्रभाव को अपनाओ, 
फिर देखो कि तुम में इतना बल आ जायगा कि तुम कालक्रम 
के अनुसार आनेवाली आपदाओं ओर जीचन को अव्यवस्थित 
करनेवाले संकयों को कुछ भी न समभोगे | यदि तुम थके 
द्वीगे तो यह तुम्दे विज्ञाम देगा, यदि दुखी होगे तो ढाढ़स 
देगा। यही एकांत में तुम्हारा सच्चा ओर शुद्ध साथी होगा। 
यही तुम्दारे उस परबह्म के ज्ञान ओर आनंद के रहस्य को 
खोलेगा, प्रकतति जिसका ऊपरी आच्छादनमात्र दे । यही 
तुम्हारे आगे डस नीच वृत्ति की, घोरता को प्रत्यक्ष करेगा 
जिसके वश में हो कर एक भनुष्य दुसरे मनुष्य को खाने के 
लिये तैयार रद्दता है। यही तुम्हारे हृदय में उन उच्च भावों 
का समावेश करेगा जो हृदय को दुर्बल नहीं होने देते ओर 
आत्मा को मोह-निद्वा नहीं लेने देते । 
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मनुष्य का आचरण बहुत कुछ उसके जीवन के उद्देश्य 
पर निर्भर रहता है । भूमि पर रंगनेवाले कीड़े को ऊपर की 
वायु के खुहावनेपन का क्या अज्ञुमान हो सकता है? यदि 
मनुष्य का संकल्प बहुत छ्षुद्र है तो उसे पूरा करने में शायद्‌ 
कुछ प्रयल न करना पड़े | पर प्रयत्न वा चेष्टा ही की प्रेरणा 
से मनुष्य में क्षमता आती है ओर उसकी शारीरिक ओर 
: मानसिक शक्कियाँ उन्नत होती हैं। यदि हम श्रेष्ठ जीवन 
व्यतीत करना चाहते दो तो हमे चाहिए कि हम अपना उद्देश्य 
श्रेष्ठ रकखें, हम अपना आदशे उच्च रकखे । जब एक बार हम 
अपने हृदय में श्रपना आदश यह सोचते इुए स्थिर कर 
चुके कि हम उसे अवश्य भाप्त करें, हमारा जीवन उसके 
अलुरूप अवश्य हो, तब दम धीरे धीरे उस आदर्श तक पहुँच 
ही जायेंगे ओर हममे नित्य प्रति मानासिक और आध्यात्मिक 
उन्नति दिखाई पड़ेगी। फल वा पुरस्कार की उद्चता के 
अनुसार ही प्रयक्ष को उच्चता प्राप्त होती है, यद्यपि प्रयत्न का 
आनंद फल के आनंद पर निर्भर नहीं रहता। लड़ाई मे सिपा- 
हियो को जो बड़े बड़े तमग्रे दिप्ट जाते है उनके कारण प्रत्येक 
वीरोचित कर्म में एक नवीन-ओर मनोहर कांति आ जाती है । 
वह सेनिक जो वीरत्व का कोई बड़ा चिह्न प्राप्त करने पर 
उद्यत होगा, अपने ओर साथियों से कहीं बढ़ कर साहस 
और धीरता दिखावेगा। उसकी आत्मा वीरता की उतनी मात्रा 
तक क्रमशः पहुँचती जायगी जितनी उस पदक की प्राप्ति के 
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लिये आवश्यक है | अ्रतएव प्रकृति की नश्नता और व्यवहार 
की विनीतता का उपदेश देते हुए भी में यही चाहता हूँ कि 
सुवा पुरुष अपने लक्ष्य उच्च रकखे। यदि वे ऐसा करेगे तो 
बहुत संभव है कि वे उससे और बढ़ कर दांव मारेगे | वारन 
हेस्टिग्ज़ ( भारत के प्रथम गवनंर जनरल ) न यददी संकरप कर 
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के जीवन के कारय्यैक्षेत्र मं पर रक्खा था कि अपनी पुरानी 


ज़मींदारी किर प्राप्त करेंगे। उन्होंने अपना यह संकल्प तो पूरा 
ही किया इससे बढ़ कर ओर भी बहुत कुछ किया--उन्‍्होंने 
भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य की नीव स्थिर कर दी और 
अपने समय के राजनीतिशो में उच्च स्थान प्राप्त किया। यह 
में मानता हूँ कि उनका उद्देश्य बहुत उच्च नहीं था क्‍योंकि 
केवल स्वार्थपू्ण उद्देश्य उच्च नहीं हो सकता । आत्मसंस्कार 
के इच्छुक युवा पुरुष इससे अधिक विशद्‌ जीवन की ओर 
लक्ष्य रख सकते है, इससे अधिक ऊँचे उद्देश्य हृदय में धारण 
कर सकते है। उन्हें अपने विचारों को विस्तृत करना चाहिए, 
उन्हे आगम का भी ध्यान रखना चाहिए | उन्हे यह समम्त 
कर कि उनके अधिकार मे केवल यह काल-बद्ध जीवन ही 
नहीं बल्कि अमरत्व सी है मनुष्य जन्म को सफल करनेवाले 
काय्यों और उद्देश्यों में रत होना चाहिए। इस विस्तृत संसार 
मे प्रत्येक मनुष्य के लिये कोई न कोई शुभ कर्म है। उसे उत्कंठा- 
पूवेक उसको हूँढ़ निकालना तथा सच्चे कम्मनिष्ठ की भाँति 
उसमे तत्पर हो जाना चाहिए । इस खंखार मे बहुत कम 
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लोगों को उच्च लक्ष्य रखने के कारण असफलता होती है, 
अधिकांश लोगों का जीवन छुद्र लक्ष्य रखने के कारण छुद्र 
हो जाता है। एक बार जब कि में छोटा था अपने शिक्षक से 
कि श 


निशाना लगाना सीख रहा था। शिक्षक ने मुझले कहा 


“निशाने से ऊपर मारों नहीं तो खाली जायगा ?”? | उनके इस 
कथन में बड़ा भारी उपदेश भरा था | इसी उपदेश पर ध्यान 


रखने का में पाठकों से अनुरोध करता हूँ | तुलसी दासजी ने 
जो इतनी बड़ी रामायण लिख डाली वह इस कारण कि उनन्‍्हों 
ने आरंभ ही से कोई “पचासा” वा “चालीसा” लिखना नहीं 
ठाना था बढ्कि ऐसा महाकाव्य लिखने का संकल्प किया था 
जो सदा अमर रहेगा। रविवस्मों क्या कभी ऐले भावपूण 
और खुंद्र मुखड़े चित्रित कर सकते यदि वे मेनाबाई और 
हीराबाई की बाज़ारू तसवीरे ही बना लेना अपने लिये बहुत 
समभते ? कया प्रसिद्ध मूत्तिकार म्हातरे संगममेर की ऐसी 
पंसी सजीव मसूतक्तियाँ गढ़ सकते यदि उनकी टॉकी काली 
ओऔर मैरव की भद्दी प्रतिमाओं ही तक रह जाती ! नहीं, 
कद्ापि नहीं । जैसा संकल्प होगा बैसा ही कार्य्ये होगा, जैसा 
जीवन का उद्देश्य होगा वैसा ही आचरण होगा । हमारे हृदय 
को सदा शान का लोलुप होना चाहिए | ज्ञान हमारा उद्देश्य 
होना चाहिए--ज्ञान भी ऐसा जो कत्तेव्य-साधन में हमे समर्थ 
करे | इस ज्ञान की खोज में ज्यों ज्यों हम नित्य नई नई भूमियों 
को प्राप्त होते जायेंगे त्यों त्यां हमे ऐसा आनंद आता जायगा 
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जो भद्दे विचार के लोगों को स्वप्न में भी खुलभ नहीं । जो 
आत्मसंस्कार के बल से प्रेरित ओर उत्तेजित है उसके लिये 
विपात्ति का जंजाल वा संपत्ति का प्रलोभन क्या है? वह 
स्वानुभूति का खुख अलुभव करता है। विपत्ति उसे घेर सकती 
है पर उसकी आत्मा की श्रटल स्वच्छुद्ता को नहीं नष्ट कर 
सकती। उसके कठिन और कडु॒ए दिन आ सकते हैं पर जिस 
डढ़ता के साथ वह अपने उद्देश्यससाधन में तत्पर रहता है उस 
में वे किसी प्रकार की बाधा नहीं डाल सकते । यह हो सकता 
है कि काय्ये करने के लिये उसके पास साधन अल्प हो पर 
वह जो काय्ये करेगा उसमे काय्येकत्ता के पवित्र भाव का 
झाभास मिलेगा । इटली के एक प्रसिद्ध चित्रकार से एक 
सरदार ने पूछा “ भाई | तुम जो रमणियों के ऐसे मनोहर 
भावषपूर्ण मुख अंकित करते हो उनके आदश कहाँ से पाते 
हो ? ” चतुर चित्रकार ने यह कद कर कि 'में अभी बताता 
हूँ” एक भद्दी त्रामीण स्त्री को बुलाया ओर उसे आकाश को 
ओर छुँह उठा कर बैठ जाने के लिये कहा। उसके बैठ जाने 
पर उसने रूट भझाट प्रार्थना मे रत एक अत्यंत सुंदरी रमणी का 
भावपूण चित्र खींच डाला ओर सरदार की ओर फिर कर 
कहा--“पवित्र ओर सुंदर भाव चित्त में होना चाहिए फिर 
इसकी परवा नहीं कि नमूना कैसा है” । 

युवा पुरुषों के लिये अनेक प्रकार के प्रलोभन हैं ज्ञिनका 
उज्लेख यहाँ कठिन दे, पर जब कि में आत्मसंस्कार के शारीरिक, 
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मानखिक और नेतिक तोनों विभागों पर विचार करने बेठा 
हूँ तब मुझे उनके विषय में थोड़ा बहुत अवश्य कहना चाहिए । 
यहाँ मादकता की बुराइयों को बहुत विस्तार के साथ बतलाने 
की आवश्यकता नहीं । शिष्ट समाज में. आज कल कोई नशे 
में चूर होकर नहीं बैठता । नशा मलुष्य के लिये बड़ा भारी 
कलंक और दोष है। इसले कोई युवा पुरुष किसी प्रतिष्ठित 
काय्ये मे सफलता नहीं प्राप्त कर सकता । बहुत से युवा 
पुरुष मादक वस्तुओं का सेवन कुछ अधिक करते हैं जिससे 
उनका पिछला जीवन दुःखमय हो जाता है, उनकी शक्तियाँ 
मारी जाती हैं, उनका शरीर क्षीण हो जाता है, उनकी बुद्धि 
मंद हो जाती है। पहले लोग द्स पॉच मित्रों के साथ में 
पड़ कर थोड़ा बहुत नशा पीते हैं, फिर धीरे धीरे उन्हें नशे 
का चसका लग जाता है ओर वे भारी पियकड़ हो जाते हैं। 
जीवन में उपयुक्त आचरण के लिये नशे से बचना बहुत ही 
आवश्यक है। उन्मत्त मनुष्य कोई काय्य ठीक ठीक नहीं 
कर सकता । नशे का चसका बुद्धि की स्फूर्ति का नाशक, 
धर्म और खुनीति का नाशक तथा उदार ओर उच्च भावों का 
नाशक है। लोंग गिलास -पर गिलास चढ़ाने का कोई न 
कोई बहाना निकाल लेते हैँ, यद नहीं समझते कि वे अपने: 
आपको धोखा दे रहे हैं। नवयुवक कभी नशे के फेर में 
इस श्रांत विचार से भी पड़ जाते हैँ कवि उनके भ्रांत चित्त 
वा मस्तिष्क के लिये किली न किसी प्रकार का उद्दोपन 
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चाहिए । लिखने पढ़ने के श्रम से जब उनका मन भरा जान 
पड़ता है तब वे समभते हैं कि थोड़ा उत्तेजक वा मादक 
पदार्थ सेवन कर लेने से उनका सन हरा और प्रफुल्नित हो 
सकता है | यह बात ऐसी ही है जेसा आग बुभाने के लिये 
डसमें घी डालना। किसी युवक वा विद्यार्थी के लिये नशे 
का नित्य नियम नाश का घर है।इस प्रकार के कृतिम 
उद्दीपन की वासना दिन दिन प्रबल होती ज्ञायगी, डसकी 
तृष्णा दिन दिन बढ़ती जायगी और फिर उसका रोकना 
बराबर कठिन होता जायगा । यह में बहुत दिनों के अचुभव 
की बात कहता हूँ कि जो काय्ये अपनी स्वाभाविक शक्ति 
से किया जाता है उससे बढ़ कर अच्छा और कोई काम 
नहीं होता। उद्दीपन का सहारा लेना बड़ा भारी दोष ही 
नहीं, बड़ी भारी भूल भी है। 

एक विद्वान का कथन है “इस समस्त विश्व में एक ही 
मंदिर है ओर वह मलुष्य का शरीर है। इससे बढ़ कर 
पवित्र और कोई मंडप नहीं । किसी महान्‌ पुरुष को मस्तक 
नवाना अस्थि-मांस-मय शरीर में व्यक्त होनेवाले आत्मरूप 
की आराधना करना है। जब हम मानव शरीर पर हाथ 
रखते हैं तब स्वर्गेधाम का स्पशे करते हैं” | ठीक इसी 
प्रकार की एक और महात्मा की उक्कि है जिसने कहा है, 
“हूं | क्‍या तू नहीं जानता कि तेरा शरीर उस आत्मा का 
पवित्र मंद्रि है जो परमात्मा का अंश है ?” कोई धर्म्मात्मा 
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वा ज्ञानवान्‌ प्राणी जो शरीर की विलक्षण बनावट के मद्दृत््व 
को समभता है उसे अपविज्ञता की छूत से बचाविगा। स्त्रियों 
के लिये सतीत्व बड़ा भारी चर्म बततल्ाया जाता है पर 
पुरुषों के चरित्र-दोष का विचार करने में समाज बड़ी रिया- 
यत करता है। कितु आत्मा के मंगल के लिये, चित्त को 
खुब्यवस्था के लिये, आध्यात्मिक बल की रक्षा के लिये, 
अकाल मरुत्यु से बचने के लिये, पुरुषों के लिये सच्चरित्रता 

व्यत आवश्यक है। निष्कलंक शरीर के भीतर शुद्ध चित्त 
ही बुद्धि ओर विचार का, उत्तम भ्रव्ात्ति ओर युक्क कम्मे का, 
नि&ृद्ध गति और म्दुल चेष्टा का, सच्चे सिद्धांत ओर निर्मल 
विवेक का, भगवत्पेम और स्वार्थत्याग का, शांति और विश्वास 
का, पवित्र उपासना और आध्यात्मिक छुख का मूल है। 
आत्मानुभव का आनंद व्यभिचार के कुत्सित आनंद से कहीं 
बढ़ कर है ” | सांसारिक खुख के लिये जिल प्रकार बुद्धि का 
ठिकाने रहना और शरीर का स्वस्थ रहना आवश्यक है उसी 
प्रकार चित्त का कुत्सित वासनाओं से विमुक्क रहना भी अत्यंत 
आवश्यक है| वह जो पूर्ण पवित्रता की मूर्ति है व्यभिचार 
का कठोर दंड देता है । उसके कोप का भीषण प्रभाव शरीर 
पर पड़ता है, बुद्धि पर पड़ता है, मस्तिष्क पर पड़ता है, 
हृदय पर पड़ता है और आत्मा पर पड़ता है। इस संसार में 
व्यभिचारियों की उनके दुष्कस्मों के कारण जो जो दुर्गतियाँ 
होती हैं यद्यपि उनका ब्योरा ठीक ठीक समझना कठिन होता 
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है पर यह अच्छी तरह समझ रखना चाहिए कि पाप उनके 
शरीर को खाता चला जाता है, उनकी शक्षियों को भीतर 
ही भीतर क्षीण करता चला जाता है यहाँ तक कि उनकी 
आत्मा जजर और कलुषित हो कर अ्रपनी सारी देवी संपत्ति 
स्तरो बैठती है। 

धर्म और आयुर्वेद दोनों व्यभिचारी से पुकार पुकार कर 
कहते हें--/सममभ रख ! तेरे पाप का भेडा फूटेगा | यमदूत 
तेरे पीछे लगा है। उसका दंड तेरे ऊपर अवश्य उठेगा, 
चाहें जब उठे” । युवा पुरुषों से में बड़े स्नेह के साथ कहता 
हूँ कि वे इस घोर सत्यानाशी दोष से बच जो संसार में सत्री- 
पुरुष के पवित्र संबंध को दूषित करता है और शुद्ध सात्तविक 
प्रेम के मूल का नाश करता है | अश्लील हँसी-खेल, म्टंगार 
की पुस्तक, गीत शआदि कुप्रवृत्ति के साधन हैं। इनसे युवा 
पुरुषों को बचना चाहिए ओर यह खद्‌ ध्यान रखना चाहिए 
कि जिनका अंतःकरण पवित्र है उन्हें परमात्मा का साक्षात्कार 
होगा । जो अंतःकरण पवित्र है वह पाप के लेश मात्र को 
भीतर नहीं घुसने देता, वह सीप के समान होता है जो 
स्वाती की बूँद के अतिरिक्त ओर किसी बूँद को नहीं प्रहण 
करता । एक धार्मिक महात्मा की उक्ति हे--''जब फल 
समूचे और अखंडित रहते हैं तब तुम उन्हें श्रच्छी तरह 
संचित कर सकते हो, कुछ को भ्ुस में गाड़ सकते हो, कुछ 
को पताई ओर बालू के नीचे दबा कर रख सकते हो | पर 
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जब वे एक बार चुटाले हो जाते हैं तब उन्हें बचा कर रखने 
का केवल एक यही उपाय है कि वे शीरे वा शहद में डाल 
कर रख दिए जायें। यही: दशा हृदय की पविन्नता की है। 
यदि वह कभी खंडित वा दृषित नहीं हुईं तो बराबर बनी 
रहेगी, पर यदि वह एक बार खंडित हो. गई तो उसकी रक्षा 
का सच्ची भगवर्धक्कि के आतिरिक्त ओर कोई उपाय नहीं, जो 
हृदय के लिये मधु वा चाशनी है ??। 

बही महात्मा आगे चल कर पवित्रता की रक्षा की सब 
से अच्छी युक्ति भी बतलाता है| वह युवा पुरुषों को ऐसी 
बातों से चट दूर भागने की चेतावनी देता है जो अपवित्वता 
की ओर ले जाती हैं | क्‍योंकि यह पाप ऐसा है. जो दवेपाँव 
प्रवेश करता है और जो थोड़े ही से बढ़ते बढ़ते बहुत द्वो 
जाता है। ऐसे पापों से सागना जितना सहज है उतना उन 
पर विजय प्राप्त करना नहीं | पवित्रता का उद्गम-स्थान हृदय 
है । दर्शन, अभ्रवण, कथन, धघाण ओर रुपशे में संयम का 
अभाव अपवित्रता है--विशेषतः जब हृदय को उससे आनंद 
मिलता है । यह भी याद रक्खो कि बहुत सी ऐसी बाते हैं ' 
जो सरुवर्य अपवित्न नहीं पर , पवित्रता में धब्बा लगाती हैं । 
जिस किसी बात से पवित्नता की भावना कुठित हो या उस 
पर किसी प्रकार का कल्मष चढ़े वह इसी प्रकार की है। 
समस्त बुरे विचार वा इंद्रियलोलुपता के प्रमादपूर्ण कर्म पवि- 
जता के नियम-भंग के लिये सोपान हैं । इंद्रियासक्नों की 
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संगत से बचो | ऐसा प्रसिद्ध हे कि नीम आदि कडडुए पेड़ों 
के पास जो फलदार पेड़ लगाए जाते हैं उनके फल कडुए 
दो जाते हैँ। इसी प्रकार यह संभव नहीं कि अपवित्र और 
व्यभिचारी पुरुष किसी से संखग रकखे और उसकी पवि- 
ब्रता को दूषित न कर दे । अस्तु, सदा सज्जन और संयमी 
लोगों का संग करो, पवित्र -वस्तुओं का चितन करो । धर्म- 
अ्ंथों का अवलोकन करो क्योकि वे पवित्रता के स्रोत के सूल 
हैं। जो लोग उनका अध्ययन करते हैं उनमे पवित्रता और 
रृढ़ता आती है। 


पाँचवोँ प्रकरण । 


अध्ययन । 


यदि हम चाहते हो कि हमे कोई ऐसा चसका लगे जो 
प्रत्येक दशा में हमारा सहारा हो और जो जीवन में हमें 
आनंद और प्रसन्नता प्रदान करे, उसकी बुराइयों से हमें 
बचावे--चाहे हमारे दिन कितने ही बुरे हों और सारा संसार 
हमसे रूठा हो--तो हम चाहिए कि हम पढ़ने का. चसका 
लगायें | पर अ्रध्ययन की रूचि से जो लाभ हैं थे इतने ही 
नहीं हें । जिन उद्देश्यों के साधन के लिये अध्ययन किया 
जाता है वे इतने ही नहीं हैं इनसे अधिक हैं. और इनसे उच्च 
हैं.। आत्मसस्कारसंबंधी पुस्तक में अध्ययन को केवल एक 
रुचि की बात कह देना ठीक नहीं, उसे परम कक्तेव्य ठहराना 
चाहिए क्‍योंकि ज्ञान की बुद्धि और धर्म के अभ्यास 
का अध्ययन एक प्रधान साधन है | यह ठीक है कि बहुत से 
कमर्य पुरुष हुए हैं जो बड़े बढ़े काम कर गए हैं, पर 
लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। बहुत से लोग ऐसे हो गए हैं 
ज्ञिनके पठन पाठन वा मानसिक शिक्षा के अभाव की पूर्ति 
उनकी प्रज्ञा की प्रतिभा, अलुभव की अधिकता और अनन्‍्ची- 


क्षण के अ्रभ्यास द्वारा हो गई थी । पर पहली बात सोचने 
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की यह है कि यदि वे पढ़े लिखे होते, उन की जानकारी और 
अधिक होती तो संमव है वे और अधिक उत्तम काय्ये कर 
सकते | दूसरी बात यद है कि स्वाध्याय ओर आचरण आदि 
के संबंध में जो नियम ठहराए जाते हैं वे ऐले इके दुके लोगों 
के लिये नहीं जिन्हें ज़न-साधारण से आधिक स्वाभाविक 
शक्तियां पाप्त रहती हैं । 

आत्मसंस्कार के विधान का स्वाध्याय एक प्रधान अंग 
है | हमारे लिये किसी जाति के उस साहित्य में गति प्राप्त 
करने का ओर कोई द्वार नहीं जिसमे उसके भाव और विचार 
व्यक्त रहते हैं तथा उसकी उन्नति के क्रम का लेखा रहता है। 
मनुष्य जाति के खुख और कल्याण के विषय में संसार के 
प्रतिभासम्पन्न पुरुषों ने जो सिद्धांत स्थिर किए हैँ उन्हें 
जानने का ओर कोई उपाय नहीं | जो मनुष्य पढ़ना नहीं 
जानता डसे भूत'काल का कुछ ज्ञान नहीं, वह जो कुछ 
सोचता दे, विचारता है, परीक्षा करता है, वह अपनी ही 
छोटी सी पहुँच और अपने दी अटप साधनों के अनुसार। 
उसे उस सांडार का पता नहीं जो न जाने कितनी पीढ़ियों 
से संचित होता आया है । एक प्रसिद्ध गणितज्ञ के विषय 
में कद्दा जाता है कि जब घह लड़का था और उसे पुस्तकों 
की जानकारी नहीं थी तब उसने गणित की कुछ प्रक्रियाएँ 
निकाली ओर उन्हें यद्द समक कर काय्रज़ पर लिख लिया कि 
मैने बड़े भारी आविष्कार किए | कुछु दिनों के उपरांत जब 
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वद्द एक बड़े पुस्तकालय में गया तब उसे यह जान कर 
बड़ा दुःख हुआ फि जिन्हे वह इतने दिनों से अपने आविष्कार 
समझे हुए था वे साधारण छात्रा तक को ज्ञात पुरानी और 
पिश्पेषित बातें हैं | विद्या के प्रत्यक विभाग में यही दशा 
उसकी होती है जो पढ़ता नहीं | मनुष्य की अन्वेषण और 
विचारपरंपरा ज्ञान की किस सीमा तक पहुँच चुकी है 
इसकी उसे खबर नहीं रहती | उसके लिये उलके पूवे का 
काल अ्रधकारमय है। न जाने कितने लोग दो गए, केसे 
कैसे विचार कर गए, पर उसे क्‍या ? वह जो सामने 
देखता है वही जानता है, और शिक्षा के अभाव के कारण 
वह अच्छी तरह देख भी नहीं सकता । वह अपने ही 
फैलाए हुए अंधकार में गिरता पड़ता है, टेढ़ी मेढ़ी पगर्डडियाँ 

भटकता फिरता है, यह नहीं जानता कि मलुष्यों के श्रम 
से एक चोड़ा सीधा मार्ग तैयार हो चुका है। 

यहाँ हम पढ़ने के दो एक अत्यंत प्रत्यक्ष लाभों की ओर' 
ध्यान देते हैं। यह विषय जैसा उपयुक्त है वैसा ही मनो- 
रंजक भी है| पहली बात तो यह कि पढ़ने से इतिद्दास 
और काव्य में हमारी गति -होती हे और भूत काल की 
घटनाएँ हमारे अंतःकरण में प्रत्यक्ष हो जाती हैँ । इसके द्वारा 
हमें संसार के बड़े बड़े राज्यों की उत्पात्ति, वृद्धि और पतन 
का पता चलता है। पढ़ने से हमे विदित होता है कि किस 
प्रकार मनुष्य जाति की सभ्यता का प्रवाह कभी कुछ दिनों 


(६ १६६ ) 
के लिये रूकता और कभी पीछे हटता हुआ, कभी एक स्थान 
में बंघता और दूसरे स्थान में इकट्ठा होता हुआ, कभी 
कुछ दिनो के लिये उथला और छिछला पड़ कर फिर 
आअनिवाय्ये वेग के साथ बहता और गंभीर होता हुआ 
अंततः आगे ही बढ़ता आया और अपनी सुखसमद्धि- 
पूर्ण विजय का प्रसार किया दृप जानते हैँ कि किस प्रकार 
अनेक विध्न बाधाओं को सह कर, कितने ही दिना तक भया- 
नक कष्ट ओर आपत्तियों को भेल कर जनता ने क्रमशः 
अपनी उन्नति की है; जिसका फल यह हुआ है कि प्रत्येक 
सभ्य देश के गरीब आदमी भी अपने पूर्वजों की अपेक्षा अधिक 
सुख चैन से हैं । हम जानते हैं कि किस प्रकार संसार की 
अनेक कूर और धर्मभावशुल्य जातियाँ बोद्ध धर्म अरहण करते 
को तैयार हुईं, किस प्रकार बोद्ध धमे का प्रभाव और प्रचार 
बढ़ा तथा उससे मजुष्यी की रहन सहन में कितना शुभ 
परिवत्तेन हुआ | पुस्तकों में हम देखते हैं कि किस प्रकार 
प्रताप ओर शक्ति एक जाति से निकल कर दूसरी जाति में 
जाती है, उनसे यद्द भी पता लगता है कि किन किन कारणों 
से ओर किन किन दशाओं मे, ऐसा होता है। भारतवर्ष, 
पारस, काबुल, मिश्र, यूनान, रोम--जो अब नाम ही नाम को 
रह गए हैं, कल्पना में जिनके प्रताप और महत्व की घुँधली 


क्र बिक" 


छायामात्र शेष रह गई हे-पुस्तको के द्वारा हमे अपने 


कै 


कड्‌ ०. के. हें हक | ॥० 
यथार्थ रूप में प्रकट होते हैं और हम उनकी ग्रथार्थ स्थिति 


( १६७ ) 
को समभने में समर्थ होते हूँ। इन प्राचीन देशो की ओर 
जब हम ध्यान देते हैं तब हम दिनों के फेर को सोचते है, 
भाग्य को चंचलता को सोचते है तथा व्यक्ति के जीवन-क्रम 
शोर एक जाति के भाग्य-क्रम के बीच जो विलक्षण समानता 
है उस पर विचार करते हैं | एक धार्मिक उपदेष्टा कहता है 
के ' चाह एक व्याक्के को लो चाहे एक जांते का लो सब 
से सम्ठद्धि के दिन प्रायः वेही होते ६ जिनके पीछे घोर विपात्ते 
के दिन आते हैं” । चाहे चंद्रगुत,, सिकंदर, कैखुसरो, तेसूर 
इत्यादि बड़े बड़े विजेताओं को लो,चाहे हस्तिनापुर,पाटलिपुत्र, 
एरथेंस, रोम आदि की ओर ध्यान दो, बात एक ही होगी । 
अपनी रक्षा के निश्चय ही मे नाश का अंकुर रहता है, अपने 


जे 


पराक्रम की भावना ओर उसे दिखाने की वासना ही से 
पतन भी होता है । भाग्य के इस अचानक पलटा खाने पर हमें 
ध्यान देना चाहिए, पर सब से अधिक ध्यान तो हमे इस विश्व- 
व्यापक नियम की ओर देना चाहिए कि जब कोई मनुष्य या 
जाति अपनी पूर्ण प्रोढ़ता को पहुँच जाती है तब उसमे भीतर ही 
भीतर भोग विज्ञास, अनीति, और दुव्येसन का घुन शक्ति को 
खाने लगता है, अधिक तड़क भड़क और शान दिखाई पड़ती 
है, यहाँ तक कि बाहर से देखनेवालों को शक्ति की स्थिरता 
का आधिक विश्वास होता है। लोक में कहावत प्रसिद्ध है कि 
जब दीपक बुकने को होता है तब अधिक जगमगाता ओर 
भभकता है| पारखियों का प्रताप इतना प्रबल्ल ओर कभी नहीं। 


।$ ( रृदे८ ) 


दिखाई पड़ा था जितना इस समय जब क्षयाशे ने अपनी 
असख्य सेना लेकर यूनान पर चढ़ाई की थी, पर यथार्थ में 
पारसी जाति की शक्कले उस समय इतनी क्षीण हो गई 
थी कि थोड़े ही आधात से ध्वस्त हो सकती थी। जिस समय 
नेपोलियन अपनो चार लाख सेना ले कर युरोप का विजय 
करने की कामना से रूस की ओर चढ़ा था उस समय खारा 
युरोप कॉप उठा था, पर सच पूछिए तो भीतर ही भीतर 
उसके विनाश के सामान इकट्ठे हो रहे थे। ओरंगज़ेब के 
राजत्वकाल में मुगल साम्राज्य अपने पूर्ण विस्तार को 
पहुँच गया था पर इतिदासविज्ञ मात्र जानते हैं कि वह 
वास्तघ में उसके खंड खंड होने का आयोजन मात्र था। 
जिस समय मद्दाराज पृथ्वीराज दिल्ली के राजसिहदासन पर 
थे डस समय राजपूत्तों की शक्ति पराकाष्ठा को पहुंची जान 
पड़ती थी पर देखते ही देखते वह शक्ति विज्लीन हो गई और 
हिंदू साप्नाज्य का अ्रत हो गया। 

इतिहास की उस अस्थिरता का, जिसका परिज्ञान हमें 
पुस्तकों द्वारा होता है, एक और भी दर्शात दिया जा सकता 
है। विद्याभ्यासी युवक यदि सखार की बड़ी बड़ी राजधानियोँ 
के इतिहास का मिलान उनके राज्यों के इतिहास से करेगे तो 
उन्हें जान पड़ेगा कि एक ओर तो उन राज्यां की शाक्ि 
क्रमशः क्षीण हो रद्दी थी ओर दूसरी ओर उन राजधानियों की 
शोभा पूर्ण सम्राद्धि को पहुँची दिखाई पड़ती था | जब अवध 


( १६६ ) 

के नवाबों का प्रताप प्रस्थान कर चुका था, जब वें अपने 
राज्य की स्थिति के लिये दूसरी राज-शक्कि का मुँह ताकने 
लगे थे, जब उनमें अपना बल कुछ भी नहीं रह गया था, 
जब क्षमताहीन विलालपरायण वाजिद्अली शाह सहस्क्षों रम- 
णियों से घिरे हुए मोतियों की राख फॉकते थे उस समय 
लखनऊ के जोड़ का ओर दूसरा नगर भारतवर्ष मे नहीं था। 
वहाँ आठो पहर सोना बरसता था। गोमती के किनारे छुतर- 
मंज़िल, शीशमहल आदि को देख आँखों में चकाचोध होती 
थी। नादिरशाह के आक्रमण के समय मुहम्मदशाही में 
दिल्‍ली की जो रनिक़ थी, वह फिर कभी काहे को दिखाई 
देगी । जिस समय महमूद ने हिदुस्तान की ओर यात्रा की 
उस समय फूट आदि के कारण हिंदुओं की राजनैतिक शक्कि 
बिलकुल क्षीण हो चुकी थी; पर मथुरा, सोमनाथ आदि ती थर्थ- 
स्थानों का ठाठबाट और बेभव वर्णन के बाहर था | जिस 
समय बादशाह बेलशाज़र अपने विशाल भवन में बैठा 
हुआ दौवार पर अपने भाग्य-लेख को पढ़ रहा था, और 
विजयी पारासियां की विजय-दुंदुभी का तुमुल शब्द खुन 
रहा था उस समय बाबुल की शोभा अपनी पराकाष्ठा 
का पहुँच चुकी थी । 

इतिहास की पुस्तकों से पाठकों को एक अत्यंत अनमोल 
शिक्षा मिलती है। मनुष्य-जाति के मामलों में परमेश्वर किस 
प्रकार समय समय पर हाथ डालता है वे स्पष्ट देखते हैं। पर 


( १७० ) 
आधुनिक कीटिे के इतिहासवेतता इस बात को देख कर भी इस 
से अनभिज्न बनते ह। वे प्रत्यक कार्य व्‌ घटना के कारण का 
पता विकास-सिरद्धांत अथवा निज्र-कदिपत नियमों द्वारा लगाने 
का दम भरते हें। पर यह वात ऐसी प्रत्यक्ष हें कि इस पर धूल 
नहीं डाली जा सकतो | यह संसार के इतिहास में श्रमिट 
अक्षरा भे अंकित है| थोड़ा उन घटनाओं पर, ध्यान दीजिए 
जिनके सहारे छुत्रपति महाराज शिवाजी एक बड़े साप्नाज्य 
के संस्थापक हुए थे श्रोर देखिए कि किस प्रकार वे देव-प्रेरित 
जान पड़ती है । भारत के इतिहास में मगधघ का अ्रप्नराज- 
वंश प्रसिद्ध है । इसके शुद्ध संस्थापक ने कन्न वंश के अंतिम 
राज्ञा की धोखे से मार कर मगध का राजसिद्दासन प्राप्त 
किया था | इस वंश का राज्य बहुत दिनों तक नहीं चला। 
इसका अंतिम राज़ा पुलोम गंगा में हब कर मरा | फिर वही 
दशा इस वंश की हुई जो इसके सस्थापक ने कन्न वंश की 
की थी | पुलोम का सेनापति रामदेव राजा - बन बेठा | पर 
उसे भी इसका ठीक ज्यों का त्यों प्रतिकार इंश्वर की शोर से 
मिला ! डखका सेनापति प्रतापचंद्र उसे गद्दी पर से हटा कर 
राजा हुआ | इस प्रकार यह प्रतिकार-परंपरा शताब्दियों तक 
चली, ओर एक सेनापति के पीछे दूसरा सेनापति राजा बनता 
रहा । ये सेनापति राजा इतिहास में अभ्रभ्वत्य के नाम से 
प्रसिद्ध हैं । देशद्रोद्दी जयचंद ने क्वेष से प्रेरित होकर पृथ्ची- 
राज की शक्ति को ध्वस्त करने की कुटिल कामना से मुसल- 
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माना को बुलाया पर कुछ दिन भी वह अपने इस घोर पाप 
का सुख न भोग सका । दो ही वर्ष के भीतर उसी सेत्रा ने 
जिसे उसने अपने देशभाइयां का रक्त बहाने के लिये बुलाया 
था उसकी रणमूमि में सुल्ला कर उसका सर्वेस्व हरण किया 
ओर द्वाह का भर्यकर परिणाम भारतवासियों को दिखला 
दिया | भारतवासियों की धघम्मप्रवुत्ति का बोद्ध धर्म द्वारा जो 
संस्कार हुआ उसे देखने से स्पष्ट ऋलकता है कि किस प्रकार 
मलुष्यो का आचार व्यवहार और रीति नीति में अनुकूल परि- 
वत्तेन उपस्थित करने के लिये परमात्मा की प्रेरणा से एक न 
पक नई शक्ति खड़ी हो जाती है।जिल समय भारतवासी 
अपना सारा धर्म-पुरुषार्थ वेदिक कर्मेकांड की जटिल क्रियाओं 
में समभने छगे थे उस समय उन्हें परोपकार और दया धर्म 
की ओर फिर से प्रवृस करने के लिये सगवान बुछ का अच- 
तार हुआ। अग्निष्टो म, वाजपेय, दर्शपोण॑मास आदि का जितना 
फल समझा जाता था उतना ही फल कुश्रों तालाब खुदवाने, 
बाग लगाने आदि का भी समझा जाने लगा। यह ठीक दे 
कि परमात्मा का व्यापक उद्देश्य कभी कभी हमारे संकुचित 
उद्देश्य से भिन्न होता दे जिससे हमारे मन में अनेक .प्रकार 
की शकाएँ उठती हैं। हम जैसा होना न्याय समभते हैं वेसा 
होते न देख ईश्वर के विषय में अनेक भकार के संदेह करने 
लग जाते है | पर यदि विचार कर देखिए तो इतिहास में 
चारों ओर परमेश्वर की प्रेरणा का आभास मिलता है। 
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कितनी छोटी छोटी बातों से संसार में कितने बड़े बड़े उलर 
फेर हुए हैं यह प्रत्येक इतिहासविज्ञ मनुष्य को विदित 
है। जहाँ एक शक्ति का पतन और नाश द्वोता है वहाँ दूसरी 
शक्ति का उदय ओर उत्थान होता है। अ्रव्यवस्था के उपरांत 
व्यवस्था स्थापित होती है, अ्रंथर के पीछे सुनीति का संचार 
होता है, दुर्बलता के पीछे बल आता है। बड़े बड़े प्राचीन 
राज्यों के खेंड्हरों की ईटो को जोड़ बटोर कर नये नये अधिक 
बल-वैसव-सम्पन्न साम्राज्य खड़े दोते हें । मिश्र, बाबुल, 
फ़ारस आदि के अवशिश्टंश से यूनान की सभ्यता का 
विकास हुआ, यूनान को खेडित शाक्कि से रोम राज्य खड़ा 
हुआ ओर रोम राज्य के छितराए खंडाों से यूरोप की आधु- 
निक राजनेतिक शक्तियों की सृष्टि हुई । 

इस विषय पर विचार करते हुए पाठकों को थोड़ा मोग्रल 
बादशाह ओरंगज़ेब के धर्मांध शासन पर ध्यान देना चाहिए। 
मोग़ल राज्य ओरंगज़ेब के समय में उन्नति की चरम सीमा 
को पहुँचा | औरंगज़ेब मदांध हो कर दक्षिण की बीजापुर 
आदि ग़रीब रियासतों को हड़प करने के लिये बढ़ रहा था, 
पर बीच ही में यह क्या हुआ ? शिवाजी रूपिणी एक महा- 
शक्कि ने दीनदार औरंगजेब के गणछे रोज़ा मढ़ दिया! ओरं- 
गज़ेब के पहले सिक्ख जाति एक धामिक मंडली शात्र थी। 
पर जब औरेगज़ेब की धर्मांघता हद को पहुँच गई ओर 
सिक्स लोग सताए जाने लगे तब सिक्ख जाति ने अपने 
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हाथ में असख्र लिया ओर ओरंगज़ेब के सामने ही गुरु गोविद- 
सिंह ने सिक्खो की उस भावी शक्ति का आभास दे दिया 
जिसने सारे पंजाब में विजय का डंका बजा कर अफ़ग्रानि- 
सतान के पठानों को भी कंपा दिया । जिस समय नेपोलियन 
सारे यूरप को ध्वस्त करने की कामना से चार लाख सेना 
लेकर रूस की ओर बढ़ा उस समय उसकी क्या गति हुई ? 
उसके लाखों सिपाही तृफ़ान और बर्फ़ में गल कर मर गए, 
न जाने कितनों ने भूख ओर प्यास से तड़फ तड़फ कर 
अपने प्राण दिए, ओर वह अपना सा मुँह लेकर बड़ी कठि- 
नता से लोट सका। 

पढ़ने से और ओर जो लाभ हैं अब में उन्हें थोड़े में 
कहना चाहता हूँ। अध्ययन के द्वारा हम घर बेठे बड़े बड़े 
धुरंधर विद्वानों के गंभीर विचारों को ज्ञान सकते हैं, संसार 
के प्राचीन महापुरुषों के सत्खेग का लाभ उठा सकते हैं। 
अध्ययन द्वारा हम ज्ञान के सोत तक बराबर पहुँच सकते हैं, 
चाहे शानदाता जिस स्थान पर हो और जिस काल में हुआ 
हो । इस विषय में दिकू या काल कोई बाधा नहीं डाल 
सकता । अ्रध्ययन के द्वारा हम वाल्मीकि, व्यास और गौतम 
से उतने ही परिचित हो सकते है जितने उनके समकालीन 
थे। अध्ययन हमें भारतवर्ष के अतुल श्ञानभांडार से संतुष्ट 
कर सकता है, यूनान रोम श्रादि की व्यवस्थित विचार-परंपरा 
से परिचित कर सकता है, अरब फ़ारस आदि की भावुकता 
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का अलुभव करा सकता है। भवभूति को हम सतत कैसे समझें 
जब कि वह “उत्तररामचरित' द्वारा हमे अपनी मधुर वाणी 
सुना रहे हैं । क्या कालिदास की उज्जयिनी मे क्षिप्रा के किनारे 
जाकर हमारा आँसू बद्दाना ठीक है जब कि अपने अलौकिक 
काव्य द्वारा वे हमारे सामने उपस्थित हैं । थोड़ा सोचिए तो 
कि इससे बढ़ कर आनंद और क्या हो सकता है कि हम 
अपनी कोठरी भे ऐसे ऐसे साथियों को लिए श्राराम के साथ 
लेटे हैं जैसे कालिदास, भवभूति, चंद्बरदाई, तुलसी, रहीम । 
हमारा जब जी चाहता है तब हम जायसी की कहानी खुन 
कर अपना समय काटते हैं, जब मन में आता है अंधे सूर के 
प्रेम ओर चतुराई से भरे पद सुन कर रसमग्न होते हैं, कभी 
कल्पना में चित्रकूट के घाद पर बैठे राम लक्ष्मण का दशेन 
करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी की गंभीर गिरा से अपने 
उछ्विग्न मन को शांत करते ओर मय्योदापुरुषोत्तम भगवान्‌ 
रामचंद्र का चरित्र देख पुलकित होते हैँ। एक कोने में 
कबीर अपनी एड़ी बेड़ी बानी ओर “सबद साखी” द्वारा 
पंडितों और मुन्नाओं को फटठकारते बैठे हैँ । कहीं बौद्धो से 
' भगड़ते कगड़ते थक कर सिर पर हाथ दिए अद्वेतवादी 
शेकराचाय्ये संसार को मिथ्या बतला रहे हैं, कहीं भूषण जी 
मभरहटों के बीच बैठे अन्याय-द्मन की उत्तेजना दे रहे हैं। 
इसी प्रकार की एक खासी मंडली जहाँ लगी हुई है वहाँ 
और कोई साथी न रहे तो क्या ? 
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पुस्तकों के द्वारा किसी महापुरुष को हम जितना जान 
सकते हैं उतना उसके मित्र क्या पुत्र कलत्न भी नहीं जान 
सकते | चाणक्य पर जितना उसके पा८क विश्वास करते हैं 
उतना उसके समय के लोग न करते रहे होंगे, उसकी बात 
चीत में वे खरी खरी बाते न आती रही होगी ज्ञों उसके 
लेखा में आती हैं । ग्वाल आदि श्टंगार के कवियों ले पाठकों के. 
चरित्र ओर भाव जितने दूषित दो सकते हैं उतने उनके पास 


कम [का 


बैठनवालों के न होते रहे होगे। जो अ्रंथकार अपने जीवन 


लक ् कर तक का 


काल में आस पास के लोगों से बोलने चालने में बहुत संकोच 
करते थे अध्ययनश्शील पुरुष के निकट पकांत में वे अपनी 
पुस्तकों द्वारा अपने हृदय के सारे भावों को बेधड़क खोल कर 
प्रकट कर देते हैं । उनकी पुस्तकों द्वारा हम उन्हें पूणणे रूप में 
देखते है, उनकी सारी प्रकृति हमारे सामने आ जाती है, 
कोई बात छिपी नहीं रहती | चाणक्य के महरव को जितना 
इम आज कल के लोग समझ सकते हैं उतना उसके सम- 
कालीन लोग नहीं सम#भा सकते थे। वे उसके शुण के प्रत्येक 
अग की, उसकी स्थिति के पूर्ण रूप को नहीं देख सकते थे। 
यदि किसी पर्वत के आकार और विस्तार को पूर्ण रूप से 
देखना चाहो तो तुम्हें उससे कुछ दूर जा कर खड़ा होना 
होगा । इसी प्रकार हम उससे २००० वर्ष पीछे हट कर उसके 
“अथैशासत्र” और “नीति” द्वारा तथा इतिहास में अंकित 


उसकी कृतियों के परिचय द्वारा उसकी बुद्धि की सक्ष्मता ओर 
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तत्परता का पूर्ण अजुमान ओर उसके बतलाए हुए आदर्श 
राज्य की भावना का पूरा अजुभव कर सकते हैं। 
जो विद्याभ्यासी पुरुष पढ़ता है ओर पुस्तकों से प्रेम 

रखता है, लेखार में उसकी स्थिति चाहे कितनी ही बुरी हो, 
उसे साथियों का अभाव नहीं खल सकता | उसकी कोठरी में 
खदा ऐसे लोगों का वास रहेगा जो अमर हैं। वे उसके प्रति 
सहालजुभूति प्रकट करने ओर उसे समझाने के लिये खदा 
प्रस्तुत रहेंगे। कवि, दार्शनिक ओर विद्वान जिन्होंने अपने घोर 
प्रयलों द्वारा प्रकृति के रहस्थों का उद्घाटन करके शांति ओर 
सुख का तत्त्व निचोड़ा है, बड़े बड़े महात्मा जिन्होंने आत्मा 
के गूढ़ रहस्यों की थाद्द लगाई है सदा उसकी खुनने तथा उस 
की शकाओं का समाधान करने के लिये उद्यत रहेंगे। यदि 
पाठक चादे तो उनमे से प्रत्येक व्यक्ति उसको तुच्छु चिताओं 
से मुक्त करके ऐसी भावमयी सृष्टि में ले जाने के लिये तैयार 
रहेगा जहाँ सांसारिक प्रपंचों का लेश नहीं। चाहे कितनी ही 
घोर निस्तब्धता हो उसके कानो में प्रकति का मधुर और 
'रहस्यपूर्ण संगीत पड़ेगा, कोमल ओर गंभीर वचन सुनाई 
देगा | कालिदास अपनी अलोकिक प्रतिभा के बल उसे मेघ 
के साथ अलकापुरी में पहुँचावेंगे, जहाँ-- 

नित पौन के पेरे कितेकहु बादर घूमत घूमत आचत हैं । 

जल बूँदन की बरखा करिके अ्रगनान के चित्र मिटावत हैं.॥ ' 

भयभीत से फेरि भरोखन है सिमिटे तन बाहर धावत हैं। 
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कढ़ि ज्ञान को बेगि घुओं बनि के बड़े चातुर वेहू कहावत हैं ॥ 
अथवा भवभूति के साथ जा कर वह उस दंडक बन में 
थोड़ा विश्ञाम पावेग।, जहॉ-- 
कह खुद्र घन श्याम कतहुँ धारे छुबि घोरा। 
कह गिरि खेोहन गूंजि बढ़त ऋरनन कर सोरा । 
खुनलान कहूँ गंभीर बन, कहूँ सोर चनपसु करत हैं । 
कहूँ लपदि निसरत सु्त अजगर साँस सन तरू जरत हैं । 
गिरि खोद्द मह कछु जल भरे, कह छुद्र खात लखात हैं । 
अहि स्वेद्‌ गिरगिट पियत तहँ जब प्यास सन घबरात है। 
तुलसीदास उसे अपने साथ गंगा उतर कर वन की ओर 
जाते हुए राम लक्ष्मण को दिखावेंगे जिनके श्र्ञोकिक खोंदर्य्य 
के कारण 
गाव गाव अ्रस होइ अनंदू । 
देखि भानुकुल-केरव-चंदू ॥ 
जो यह समाचार सुनि पावहि। 
ते छप रानिदि दोष लगावाहि ॥ 
ओर कहेगे-- 
धन्य भूमि बन-पंथ पहारा | 
जहँ जहँ नाथ पाँच तुम धारा ॥ 
घन्य विहग. मझूग काननचारी.। 
खफलःस्जनस भें. तुमद्दि निहारी ॥ 
हम खब धन्यः सहित परिवार | 
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दीख द्रस भरि नयन तुम्दारा ॥ 

जायसी उसे कलिंग देश में ले जाकर जहाज़ पर चढ़ा- 
वेंगा और राजा रतनसेन के साथ सिंहलद्वीप में उतार कर 
प्रेमपथ का माधुय्ये और त्याग दिखावेगा, फिर चित्तोर गढ़ 
ला कर चिता पर बैठी पद्मावती ( पद्मिनी ) के सर्तात्व की 
अदू भुत दीप्ति का दृश्य सम्मुख करेगा। चंद बरदाई उसे 
प्राचीन काल के सूर सामंतों की आन और नोक माक दिखा- 
वेगा। इस प्रकार विद्याभ्यासी पुरुष बड़े बड़े लोगो की 
प्रतिभा से अपने भावों को पुष्ट करेगा। प्रत्येक युग और 
प्रत्येक देश के महान्‌ पुरुष उसके सामने हाथ बाधे इस प्रकार 
खड़े रहेंगे जिस प्रकार मंत्रवेत्ता के आहान पर देवता उप- 
स्थित होते हें। 

पढ़ते समय दम विद्वान और प्रतिभाशाली पुरुषो के मनो- 
हर वाक्यों को, उनकी चमत्कारपूर्ण उक्कियो ओर विचारों को 
मन में संचित करते जाना चाहिए जिसमे दमारे पास शान 
का एक ऐसा प्रचुर भांडार हो ज्ञाय कि उसमे से समय समय 
पर जब जैसा अवसर पड़े हम शांति, उपदेश ओर उत्साद्द 
प्राप्त कर सकें । इस प्रकार का 'भांडार अधिकार में रखना 
उपयोगी ओर आरनंद्प्रद दोनो हे। बहुत से पेसे अवसर आा 
पढ़ते हैं जब दमारा जी टूट जाता दे ओर दहमारी शक्ति शिथित् 
दो जाती है। सोचिए तो कि एसे अवसरों पर किसी ऐसे 
'पुरुषार्थी महात्मा के उत्साहपूरें वचनों से कितना उत्साद 
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श्राप हगा जिलने कठिन संकट और विशन्न से पर अ्रेत में 
अपने अध्यवसाय के बल से सिद्धि प्राप्त की । इस वचन से 
कितना उत्साह मिलता है-- 
छॉड़िए न दविम्मत, बिसारिए न हरि नाम. 
जाही विधि राखें राम, वाही विधि रहिए। 

प्रयल्ल में हताश वा दुखी व्यक्ति को कितना चैय्यें बंध 
सकता है यदि उसे किसी ऐसे महात्मा के वचन खुनने को 
मिल्ने जो दुःख पड़ने पर कद्द ता है--/ ईश्वर चाहता है कि हम 
इस दशा में रहे, हम इस कत्तेव्य को पूरा करे, हम इस व्याधि 
की भोगे, हम इस विपत्ति में पड़े, हम यह अपमान और ताप 
से ' ईशबर की जैसी इच्छा ! इंश्बर की यही इच्छा है, दम 
या संसार चाहे जो कुछ कहे । उसकी इच्छा ही हमारे लिये 
परम धम्मे है” | बहुत से अवसर आते हे जब दूसरों की इच्छा 
के अनुसार काय्ये करना, दूसरा की अधीनता स्वीकार करना 
असिमानी युवकों को बड़ा कडुआ जान पड़ता है। ऐसे अवसर 
पर यदि वे इस बात का स्मरण कर ले तो बहुत ही अच्छा है 
कि संसार में जितने बड़े बड़े विजयी हुए हँ वे आज्ञा मानने 
मे वेखसे द्वी तत्पर थे जैसे आज्ञा देने में । बहुत से ऐसे अवब- 
खर आते हैं जब सत्य के मागे पर स्थित रहने की उचित 
डढ़ता दम नहीं सूती ओर हम चटपट आवेश में आकर 
काम करना चाहते हैँ। ऐसे अवसरों पर हम गिरिधर की इस 
चेतावनी का स्मरण करना चाहिए-- 


( रै८० ) 
बिना बिचारे जो करै सो पाछे पछिताय | 
काम बिगारै आपनो जग में होत हँसाय॥ 

अस्तु, पढ़ने का एक लाभ तो हुआ कि उससे हम समय 
पड़ने पर शिक्षा, उत्साह और शांति प्राप्त कर सकते हैं। इसके 
अतिरेक्ष उसके द्वारा हमें ऐसे ऐसे अख्तर प्राप्त होते हें जिन्हे 
ले कर जीवन के भीषण संश्नाम में हम अपनी थाप रख सकते 
है। उससे हमें उत्तम और उत्कृष्ट विचारों का आभास तथा 
उत्तम काय्यों की उत्तेजना मिलती है। एक बार किसी सरदार 
ने राजा की इच्छा के विरुद्ध कोई उचित और न्यायसंगत 
काय्ये करने पर उद्यत एक दूसरे सरदार को परामशी देते हुए 
कहा,“पर महाशय,राजाओं का क्रोध तो आप जानते हैं, सृत्यु 
सामने रक्खी है” | दूसरे सरदार ने चट उत्तर दिया “तब 
तो मुझमें और आपमें केवल इतना ही अंतर है कि में आज 
मरूगा ओर आप कल” | इस अभिप्रायगर्सित वाक्य से 
किसका उत्साह नहीं बढ़ेगा, किसका चित्त टढ़ नहीं होगा ? 
कोई छोटा है या बड़ा, यह कोई बात नहीं, मुख्य बात यह 
है कि जो जिस भ्रेणी में है बह उसके घम का पालन करता है 
या नहीं । साधारण विद्या बुद्धि का मजुपष्य भी यदि मर्य्यादा 
का ध्यान रखता हुआ घधमपूर्वक अपना कार्य करता जाय तो 
वह उसी प्रकार सफलमनोरथ हो सकता है जिस प्रकार 
कोई बड़ा बुद्धिमान मजुष्य | इस विषय पर मुझे बहुत 
कहने की आवश्यकता नहीं । पढ़ने का बड़ा भारी अलबभ्य 


( श्८१ ) 

शोर मनोहर लाभ यह है कि उससे चित्त शुभ भावनाओं 
और प्रोड़ विचारों से पू हो जाता है । जब कभी जी 
चाहे मनुष्य चुपचाप बेठ जाय और जो कुछ उसने पढ़ा हो 
उसका चितन करता हुआ उपयोगी और आनंद्प्रद विचारों की 
धारा में मग्न हो जाय, इसके लिये उसे किसी प्रकार के बाइदरी 
आधार की आवश्यकता नहीं । खाली बैठे रहने के समय- 
जैसे रेल, नोका आदि की यात्रा में-हमारे लिये यह एक 
'अच्छा लाभकारी मानसिक व्यायाम रक्खा हुआ हैं कि हंम॑ 
किसी अच्छे अंथकार की कोई पुस्तक उठा ले और उसकी 
बातों को, उसकी चमत्कारपूर्ण उक्कियों को तथा उसके 
मनोहर दर्शांतों को हृदय में इस क्रम से धारण करते जायें 
कि जब अवसर पड़े तब हम उन्हें उपस्थित कर सके | हृदय 
का यह भांडार ऐसा होगा जो कभी खाली न होगा, दिन 
दिन बढ़ता जायगा । इस प्रकार हृदय में सचित किए हुए 
भाव ओर दृ्शात मोतियाँ के समान होंगे जिनकी आभा कभी 
नष्ट वा क्षीण नहीं होती । 

पढ़ने से हमारे व्यवसायों की बुराइयों और प्रलोभनों 
का, हमारे आचार व्यवहार की त्रुटियों का, हमारे समय की 
कुप्रवृत्तियों का जो निराकरण हाता है वह भी थोड़ा लाभ 
नहीं है | इस विषय में अध्ययन ओऔषधोपचार का काम 
करता है। जो लोग दिन भर ऐसे कामों में दैरान रहते हैं 
जिनमें कठिन तक वितर्क और सूक्ष्म विवेचना की आवश्य- 


( १८२ ) 
कता होती है उन्हें चाहिए. कि जब अवकाश मिले तब दे 
बविस्तीणें कट्पनावाले लेखकों की भावमयी रचनाओं का अवब- 
तोकन करे । पर जहाँ तक देखा जाता है ऐसे लोग उत्कृष्ट 
कट्पना-पूर्ण रचनाओ और काव्यों से दूर भागते हैं, वे यह 
नहीं समभते कि उन्हें ऐसी पुरुतकों के अध्ययन की बड़ी 
आवश्यकता है । क्‍योंकि जो अपने समस्त जीवन का 
संस्कार करना चाहता हो उसे अतःकरण की ऐसी वृत्तियाँ 
का श्रभ्यास रखना चाहिए जिनका काम उसे अपने नित्य. 
के व्यवसाय में नहीं पड़ता अ्रथवा जिनके व्यवहार की 
ओर उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं होती । तकशाख्र 
का अ्रभ्यास ऐसे लोगों के लिये बहुत उपयोगी होगा जों 
प्रमाणपूर्वक यथातथ्य बात कहने तथा प्रोढ़ युक्तकि देने में 
अनभ्यस्त है । जो जटिल विधेचना और कठिन मानसिक 
प्रयास में व्यस्त रहते हैं काव्यों के अवल्लोकन से उनके चित्त 
को बहुत विश्राम ओर आनंद मिलेगा | बहुत से लोगों के 
लिये ऐतिहासिक पुस्तक ओष ध ओर पुएई का काम करेंगी। 
विशेष विशेष पुस्तक विशेष विशेष अवस्थाओं के लिये उप- 
योगी होंगी। नाच रंग ओर भोग विलास की प्रवृत्ति का संशो- 
धन भर्तंहारे के नीति ओर वैराग्यशतक तथा केशव की 
विज्ञानगीता आदि से हो सकता है। जिसमें प्राकृतिक दृश्यों के. 
सोदय्य के अनुभव की मार्मिकता नहीं उसमे काकिदास ओर 
भचभूति की चारणी खुनते खुनते यद्द मार्मिकता आ जायगी। 


ल्ञ्क 


मत (्‌ रधरे ) 


प्रत्यके अवसर ओर प्रत्येक दशा के लिये वाल्मीकि का महा- 
काव्य उपयुक्क होगा। जो हर समय उदासी और मुँह लटकाए 
रहते हैं उनकी दवा भारतंदु हरिश्व॑ंद्र और प्रतापनारायण मिश्र 
के नाटकों तथा बंगाली लेखक दीनबंधु मित्र के उपन्यासों से 
हो सकती है। मानासिक विकारों के लिये पुस्तकें बहुत ही उप- 
युक्क औषध हैं। जिनका चित्त अपने आसपास के व्यापारों को 
दिन रात देखते देखते ऊब गया हो उन्हे चाहिए कि वे अद्‌- 
भुत घटनाओं ओर वृत्तांतो से पूणे यात्रा की पुस्तकें पढ़ें। 
इससे उनका चित्त बदल जायगा और उनमें फूरती आ जायगी। 
जीन में तेरह मास, भारतभ्रमण' 'कोलेबस की यात्रा इत्यादि 
की हाथ में लेकर जब वे चीन, लेका, अमेरिका की बैठे बैठे 
सैर करेंगे तब वे अपने को कारागार से मुक्क हुआ समझेगे और 
सृष्टि के विस्तार को देख प्रसन्न होंगे। सकीणे भाव के लोगों 
के आगे इतिहास की पोथियाँ खोल कर रखनी चाहिएँ। एक 
प्रंथकार कहता है--मुझे स्मरण आता है कि मैंने एक बार एक 
ऐसे पुरुष को जो पत्नी के मरने पर उसके वियोग में दिन 
दिन घुलता जाता था और किसी प्रकार की दवा दारू के 
पास नहीं जाता था भूगभेशासत्र की दस पाँच बाते सुनाकर 
चैगा कर दिया । मेने तो यह सोचा है कि जिस प्रकार पुस्तका- 
लयो में लोग विषय के अनुसार दर्शन, गणित, इतिहाख, 
काव्य, विज्ञान आदि लिख कर अलमारियों पर चिपकाते हैं 
उसी प्रकार जिन जिन रोगों के लिये जो जो पुस्तक उपकारी 


( रैंप ) 

हाँ उनकी अलमारियों पर उन्हीं रोगों के नाम-काश, ज्वर, 
शोकोन्माद आ्रादि-लिख कर लगा दूं।” आगे चलकर वही 
प्रथंकार थोड़ा गंभीर हो कर फिर कहता है “जब कोई ऐसा 
दुःख तुम्दारे चित्त में समा जाता है जो हटाए नहीं हटता है, 
और तुम यह समभने लगते हो कि जब ईश्वर ने इस एक 
सुख से तुम्दे बंचित कर दिया तब फिर जीवन व्यथे है, तब 
तुम्दारे लिय अच्छा यह होगा कि बड़े बड़े पुरुषों के जीवन- 
चरित हाथ में लो | फिर देखो कि उनमें एक पृष्ठ भी ऐसा न 
मिलेगा जिसमे किसी तुम्हारे ऐसे दुःख का पचड़ा गाया 
गया दो प्रत्येक पृष्ठ में बराबर जीवन में श्रश्नसर होते जाने 
की बात मिलेगी | तुम पर जहां कोई दुःख पड़ा तुम समझते 
हो कि बस तुम बिना हाथ पैर के हो गए, तुम्दारी कमर टूट 
गई। नहीं, कभी नहीं ! तुम्दारे हाथ पेर टूटे नहीं उनमें कुन- 
भुनी चढ़ गई है। जीवनचरित भें तुम देखोगे कि किस प्रकार . 
दुश्खों को लॉघता फॉद्ता महान्‌ पुरुष का जीवन आगे बढ़ता 
गया है ।” ््ि 

'मलुष्य को किन किन विषयों के पठन का क्रम रखना 
ठीक होगा इसका विचार बहुत' कुछ उसके व्यवसाय के 
अजुसार होना चाहिए | जो दिन रात क़्िस्से कहानियाँ ही 
पढ़ा करता है वह अ्रच्छा गरणितज्न कभी नहीं हो सकता । पर 
यह श्यान रखना चाहिए कि पढ़ने का मुख्य उद्देश्य अंतः- 
करण का अथांत्‌ डसकी सब शक्तियों का समान संस्कार है 


( १८४ ) 
जिसमें जब जिस शक्ति का प्रयोजन पड़े उससे काम लिया 
जा सके | इससे हमे आंख मूँद कर विद्या के किसी एक ही 
विभाग की ओर सलग्न न हो जाना चाहिए | विवेचन-शक्ति 
का ऐसा अनन्य अभ्यास न करना चाहिए जिससे कल्पना की 
शक्ति मारी जाय और कल्पना के व्यवहार की भी इतनी 
अधिकता न हो कि विवेचन की शक्कि मंद पड़ जाय | दोनों का 
पन्ना एक हिलाब स रकखा जाय--ठीक उसी प्रकार जैसे 
संगीत में बहुत से बाजे एक साथ बजते हैं पर उनमें से कोई 
एक दूसरे को दूबा कर ऊंचा नहीं होने पाता, सब इस क्रम से 


वि | इक 


बजते हैं कि स्वर-मेत्री बनी रहे | यदि कोई बज़।ज़ दिन रात॑ 


॥० मी 2] [प 


कपड़ों ही की बातचीत किया करे तो लोग ऊब जायें और 
उसके पाल कोई न बैठे । एक अनुभवी नीतिश कहता है-- 
“जो कोई मजुष्य व्यवसायसंबंधी अध्ययन ही को ओर 
दत्तचित रहेगा, सस्कार-शिक्षा की ओर मन न लगावेगा उसे 
यह समझा रखना चाहिए कि व्यवसाय-शिक्षा चाहे कितनी 
दी पूर्ण हो उससे व्यवसाय का पूरा परिज्ञान नहीं हो सकता। 
व्यवसाय की नियम-पद्धति में उसे अपने व्यवलाय का एक 

अत्यत आवश्यक अ्रंग सीखने को रह जायगा, उसे इसका 
बोध न होगा कि व्यवसाय की विशेष विशेष बातों का मनुष्य 
की सामान्य प्रवृत्तियों और भावनाओं से कैसा संबंध है। 
क़ानून ही के व्यवसाय को लो | एक ओर तो इससे बढ़ कर 
कृत्रिम, आड्डबरपूर्ण तथा भावुकता-शुल्य दूसरा विषय नहीं, 


न 


६ रैपदे ) 
दूसरी ओर मनुष्य जाति के स्वत्व, उसकी स्वतेत्रता आदि से 
यह घनिष्ट संबंध रखता है जिससे एक वकील के लिये सब 
बातों का थोड़ा बहुत जानकार होना जितना आवश्यक है 
उतना अच्छा क्रानूनदाँ होना नहीं । जो मजुष्य विद्या के एक 
ही अंग में लिप्त रह जाता है वह उस अंग का भी पूर्ण अधि- 
कारी नहीं हो सकता क्यांकि विद्या के भिन्न भिन्न अंगों का 
संबंध एक दूसरे से लगा हुआ है, वे एक दूसरे के आश्रित 
हैं। जो अपना सारा जीवन केवल व्याकरण ही में बिता देते 
हैं. उनकी विद्या बरद्धि कैसी होती हैं यह प्रकट ही है। जो 
आँख मूँद कर किसी एक ही विषय में ल्लीन रह जाता है 
संसार उसे मू्खों की कोटि में समझता दे। वह कुछ नहीं 
जानता | जदाज़ पर पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए कई बंद्र- 
गाहों पर उतरना पड़ता है, यदि विश्राम के लिये नहीं तो 
रसखद्‌ के लिये सही। इसीसे मेरा प्रत्येक मनुष्य से यह 
कहना है कि जहाँ तक हो सके किसी एक विषय में प्रवीणता 
प्राप्त करते हुए सब बातो की आवश्यक जानकारी प्राप्त करो 
ओर पूरे मनुष्य बनो | इससे उस विषय मे भी उत्छृष्टता 
आवेगी और मानव जीवन भी सफल होगा । इसी ढंग से 
तुम उस विचार-संकीणेता से बच सकते हो जो किसी एक 
ही विषय में मग्न रहनेवालों में पाई जाती है। सारांश यह कि 
पेशा वा व्यवसाय चाहे जो हो, जो लोग उसी पेशे ही भर 


हे क 


में रह जायेंगे थे उन चीनियों के समान एकांगदर्शीं ओर 
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संकीर्ण ज्ञान के दो जायेंगे जो अपने बनाए हुए भूगोल के 
नक़शे में चीन साप्ताज्य के तो छोटे छोटे गावों तक को लिखते 
हैं पर उसके आगे लिख देते हैँ “अज्ञात मस्मूमि” वा “बबेरों 
का देश” । 

शरीर को स्वस्थ रखने के लिये यह आवश्यक दे कि 
आहार के लिये भिन्न भिन्न प्रकार के और भिन्न मिन्न गुण 
रखनेवाले पदाथे हो | हमे ऐसी वस्तुओं का भोजन करना 
चाहिए जिनसे रुधिर भी बने, मांस भी बने, मेद्‌ भी बने, 
अस्थि भी बने | मलुष्य रोटी ही पर नहीं रह सकते । यदि 
वे केवल रोटी ही खाये तो उनके जोड़ो ओर पेशियों में 
फुरती न रहेगी, स्नायुओं की शक्ति क्षीण हो जायगी, हाथ 
पैर न उठेंगे, और रक्त दूषित हो जायगा। जो दशा शरीर 
की हे वही आत्मा की भी है ।|अतःकरण तभी सशक्त और 
फ्रतीला रद सकता है ज़ब उसके पोषण के लिये भिन्न भिन्न 
प्रकार की वस्तुएं पहुँचाई जायेँ। उसकी कल्पना की शक्ति 
को भी पोषण सामग्री पहुंचांनी होगी और विवेचना की शक्ति 
को भी-विवेक को भी पुष्ट रखना होगा ओर भावना को 
भी सतौत्र रखना होगा। इस' प्रकार अंतःकरण को स्वस्थ 
ओर बलिप्ठ रखना ही पढ़ने का उद्देश्य है। अध्ययन: से 
अंतःकरण की सारी वृत्तियों का अभ्यास बढ़ता है, इससे 
बल और उत्साह भी प्राप्त होता है ओर आवश्यकताहइुसार 
शांति भी आती दे । ) 
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में ऊपर बतला चुका हूँ कि पढ़ने का एक उद्देश्य चित्त 
में बतावनी और उत्तेजना से भरी उत्तम उक्तकियों को धारण 
करना भी है | इसी प्रकार पढ़ने का एक प्रयोजन यह भी 
है कि इतिहास, काव्य आदि से उत्कृष्ठ कम्मों के दृष्शंतों को 
चुन कर उन्हें हृदय में ऑकित करके सजावे-ठीक उसी भाँति 
जैसे गुणी चित्रकार अपनी चित्रशाला को सजाता है। इन 
इृष्शांतो और घटनाओं को एक एक करके स्मृति के सम्मुख 
लाना, उनके ब्योरों पर ध्यान देना, उनके महत्व का चितन 
करना, और उनसे उपदेश प्रहण करना कितना आनंददायक 
होता है ! वे चित्र जिन्हें पाठक अपनी स्मृति में उपस्थित 
करेगे उतने द्वी रंग बिरंग के होंगे जितने प्रकार के ग्रंथ वे 
देखेंगे। उन्हे भिन्न भिन्न जातियों के इतिहास से, श्रेष्ठ पुरुषों 
के जीवनवृत्तांतो से, कवियों की अलौकिक सृष्टि से, यात्रियों 
ओर अन्वेषकों की छानवीन से, वेशानिकों के अनुसंधान से 
अनेक प्रकार के रुचिर ओर मनोंरम दृश्य प्राप्त होगे। वे बेद- 
व्यास अंकित महात्मा भीष्म के उस समय के पराक्रम की 
देखेंगे जब वे रथ पर चढ़े पांडव सना पर अनिवाय्य अखो 
की बों कर रहे थे, अपने बाणों के अखंड प्रवाह से पांडवों 
को विकल कर रहे थे, और अज्जुन ऐसे घीर और पराक्रमी 
पुरुष के छक्के छुड़ा रहे थे। उसके उपरांत फिर उन्‍्हों दुर्ध 
भीष्म पितामह को पाठक शरशय्या पर लेटे लेट राजनींतिं 
ओर घस्मे के गूर्ढ़ तस्वों का उपदेश करते देखेंगे। पाठक 
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झपने स्मतिक्षेत्र म देशभाक्ते के और सच्ची वीरता के इसः 
हश्य को जब चाह तब देख सकते हैँ-“आज १६३२ संचत्‌ के 
श्रावण मास की सप्तमी है। आज्ञ मेवाड़ के राजपूत 'स्वसो- 
दूपि गरीयसी” जन्मभूमि के लिये प्राण देने को उद्यत हुए हैं ।' 
बादशाह अकबर की कई लाख सेना मानसिंह के साथ मेवाड़ 
पर अधिकार करने को आई है। मुगल सम्राट सूर््यवंश पर 
कुक की कालिमा लगाने पर उद्यत हैं | इधर मेवाड़ के वीर- 
शिरोमाणि महाराणा प्रतापलिह जी इस वंश की पविन्नता को 
अटल रखने के लिये प्राशथपण से कटिबद्ध है। सच्चे क्षत्रिय 
वीर ने सच्चे क्षत्रियपन के गोरव की रक्षा का संकल्प विकटप 
किया है। चिरस्मरणीय हर्दीघाट के मैदान में मेवाड़ के अब- 
लैब और गोरव-स्वरूप केवल बाइस हज़ार राजपूत बीर 
इकट्ठें है और महाराणा प्रताप इनके नेता बनकर अखेख्य 
मुग्रल सेना की गति का अवरोध करने को खड़े हैं” | पाठकों 
को इतना ही आभास दे देना बहुत होगा, वे स्वयं भिन्न भिन्न 
प्रकार की पुस्तकों से भिन्न भिन्न प्रकार के मनोहर दृश्य 
चुन लगे । 

सच्चा विद्याुरागी ज्ञानप्राप्ति का साधन इस किये करेगा 
जिसमें वदद अपना तथा दूसरों का हित-खाधन कर सके। 
उसका मुख्य डदेश्य उन शक्तियों की वृद्धि ओर परिष्कृति का 
साधन दोना चाहिए-जो उसे प्राप्त हैं । और डस साधन का 
मुख्य फल वह आनंद होना-चाहिए जो शान, द्वारा प्राप्त होता 
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है। ऐसे व्यक्ति को पढ़ने का लाभ में और कया बतलाऊँ:! 
प्रसिद्ध अंग्रेज़ विद्वान बेकन का उपदेश है कि “हमें खंडन 
मंडन करने के लिये, विश्वास ओर स्वीकार करने के लिये, 
तरह तरह की बात छेड़ने के लिये नहीं पढ़ना चाहिए बल्कि 
विवेक और विचार के लिये पढ़ना चाहिए” । आगे चल कर 
उसने पठन, वात्तालाप, ओर लेखन का भेद समभाया हैक 
पठन से पूर्णता, वात्तोज्ञाप से तत्परता, ओर लेखन से यथा- 
रथंता आती है।इसी से वह कहता है “यदि कोई मलुष्य थोड़ा 
लिखे तो समझना चाहिए उसे धारणा की आवश्यकता है, 
यदि थोड़ा वार्त्ताल्ञाप करे तो समझना चाहिए कि उसमें 
उपस्थित बुद्धि का अभाव है और यदि थोड़ा पढ़े तो सम- 
भना चाहिए कि उसे चतुराई ओर समझ की आवश्यकता 
है” | बातचीत और लिखना दोनों बहुत प्रयोजनीय हैँ, बात- 
चीत व्यवद्दार्कुशल्ल पुरुषों को प्रायः पुस्तक का काम देती 
है, पर विद्याज्ञुरागी के लिये पढ़ना एक बड़ा भारी मंत्र है 
जिसके प्रभाव से चिर-काल का संचित ज्ञान-मांडार उसके 
सामने खुल पड़ता है, चह सब काल के पुरुषों का समकालीन 
हो जाता है, और सब जातियों के विचारों का आगार बन 
ज्ञाता है, सेकड़ों पीढ़ियों के प्रयल्ञ का फल डसके हाथ में 
'आ जाता है। यद्द प्रत्यक्ष है कि मनुष्य के कस्मों की व्यवस्था 
ज्ञान से प्राप्त होती है, ओर ज्ञान वही श्रेष्ठ है जो अनेक विषयों 
'से संबंध रखता है । ऐसे शान का द्वार अध्ययन है । 
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पर अध्ययन वा पढ़ना है क्‍या वस्तु ? बिना किसी उद्देश्य 
के यो दी सरखरी तोर पर पुस्तकों के पन्ने डल्नटते जाना, 
जैसा कि प्रायः लोग मनबहलाव के लिये अवकाश के सखलमय 
किया करते हैं, पढ़ना नहीं है बल्कि उनमें लिखी बातों को 
विचारपूर्वक स्थिर किए हुए नियमों और व्यवस्थाओं के 
अजुसार पूरे रूप से हृदय में प्रदएण ओर धारण करने का 
नाम पढ़ना है। आशथेर हेल्‍्पस्‌ कहते हँ--'प्रत्येक स्त्री पुरुष 
को, जो थोड़ा बहुत पढ़ सकता है, अपने पढ़ने का कोई उद्देश्य 
स्थिर कर लेना चाहिए। वह अपनी शिक्षा का कोई एक 
सूलकांड मान ले जिससे चारों ओर शाखाएँ निकल कर उस 
सूलबुक्ष के लिये प्रकाश और वायु संचित करें जो आगे चल 
कर शोभायमान ओर उपयोगी निकले तथा बराबर फूलता 
फलता रहे | विद्यार्थी को इसका ध्यान सबसे पहले रखना 
चादिए | यदि वह बिना नक़शे वा घुवयंत्र के याँद्दी विद्या 
के अपार समुद्र में चल पड़ेगा ओर यह स्थिर न कर लेगा 
कि उसे किस बंदर की ओर चलना है तो या तो उसकी नाव 
डूब जायगी या हवा और लहरों की को्कें खाती इधर उधर 
टकराती फिरेगी”'। यहाँ पर कोई एक ऐसी युक्कि बतलान की 
चेष्टा करना सूखता ही होगी जिसके अज्ुसार भ्रत्येक मलुष्य 
अपने लिये अध्ययन का मागे स्थिर करे। हाँ, इतना कहा 
जा सकता है कि कोई पुरुष सरसरी तौर पर पढ़ने का 
अभ्यास न डाले बल्कि अपने मानसिक संस्कार का ध्यान 
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रकखे | यदि बह ऐसा करेगा तो उसे कुछ दिनों में आप से 
झाप मालूम हो जायगा कि क्या %*रना चाहिए । यद्यपि 
अध्ययन के लिये कोई ऐसी सटीक युक्वि नहीं बतलाई जा 
सकती पर विद्यार्थी को जिन साधारण सिद्धांतों पर अपने 
अध्ययन का क्रम स्थिर करना चाहिए वे निर्धारित किए जा 
सकते है । 

सबसे पहली बात तो यह है कि पढ़ना नियमपूर्चक होना 
चाहिए, अथांत्‌ डसके लिये नित्य कुछ समय रख लेना 
चाहिए और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बहुत ही 
आवश्यक बातों को छोड़ ओर दूसंरी बाते उस समय के बीच 
बाधक न द्ोने पावे | यदि विद्यार्थी को जीविका के लिये 
कोई काम करना पड़ता दो तो यद समय खुबाते के अनुसार 
ही रक्खा जा सकता है। बहुत करके ऐसे व्याक्ति को रा 
ही को ऐसा समय मिल सकता हैं जिसमें वद्द अपनी प्रिय 
पुस्तकों को हाथ में ले। अन्यथा सबेरे का समय ही पकाप्र 
चित्त से अध्ययन करने के लिये उपयुक्त होता है। उस समय 
चित्त बहुत तत्पर रहता है। रात भर के विश्राम से उसकी 
खारी शक्कियाँ काम करने के लिय्रे तैयार रहती हैं | सूरदास 
के विषय मे प्रसिद्ध है कि वे नित्य सबेरे स्नानादि के उपरांतः 
कुछ पद्‌ बना कर तब, जलपान आदि करते थे। यही बात 
कुद्ट सक्त कवियों के विषय में कही जाती. दै। प्रसिद्ध अंभेज 
ड्पन्‍यासकार सुकाट पश्रतःकाल जलपान आदि करके दो, प्रहुए 
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तक लिखता था। पर चाहे सबेरे का समय हो चाहे रात का, 
चांद एक घंटे का समय लगाया जाय चाहे दो तीन घेटे का, 
डसकऊा नियम बदटाबर रखना चाहिए | टेव ही सब कुछ है। 
प्रायः ऐसा होता है कि हमे पढ़ने लिखने को जी नहीं चाहता, 
आलस्य मालूम होता है | इसे दृढ़तापूर्वक रोकना चाहिए, 
नहीं तो आत्मसस्कार की सारी आशा धूल में मिल जायगी । 
इस बुरे प्रभाव से बबने की सब से अच्छी युक्ति यदी है कि 
बाघे हुए नियम का दृढ़तापू्वेक पालन करे, उसे टूटने न दे । 
हमारा चित्त सदा एक सा नहीं रहता | उसमें सदा एक 
सी तत्परता नहीं रहती | आज हम जिस बात को ले कर 
आशा ओर उत्साह से भरे है उसी बात खे कल कोई आशा 
नहीं बंधती । प्रत्यक मनुष्य चित्त की इस चचलता का वशी- 
भूत है। पर यदि बुद्धि उदय होकर तुम्हें आतस्य छोड़ने 
और उत्साह के अभाव में भी कठपुतली की तरह चटपट 
काम कर चलने का आदेश करे और तुम उस काम को कर 
चली तो थोड़ी दी देर में देखोगे कि तुम में ज्यों का त्यों 
उत्साद आ गया है; फिर तुम सोचोगे कि हमने बहुत अच्छा 
किया जो अपने नियमित विधान आलस्य के फेर में पड़ कर 
नहीं छोड़े | बुद्धि को साधना का सहारा दो, आलस्य और 
खिन्नता को अपने दृढ़ संकल्प द्वारा हटाओ, फिर देखोगे कि 
आलस्य तुम्हे आता ही नहीं और तुम्हारे चित्त में संयम 
और अध्यचसाय का संस्कार दढ़ हो गया है। 
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दूसरी बात यह है कि पढ़ना समभझ बूक कर हो, अर्थात्‌ 
हम प्रथकार के भाव को ठीक ठीक समभने का उद्देश्य रक्खे, 
उसकी वाक्यरचना पर ध्यान दे, उसके पूर्वपक्ष और उत्तर 
पक्ष की समझे, उसकी ज्ुटियां का पता लगावें तथा उसके 
सिद्धांतों की परीक्षा करे | हम जो पुस्तक पढ़े उसका मत भी 
देखें ओर अपना मत भी देखें | उस पुरुतक का अभिप्राय क्या 
है? उस अभिप्राय का साधन वह किस ढंग से कस्ती हे! 
कया हम उसके अभिप्राय को पूर्णरूप से समभते हैं और 
उसके साधन का अच्छी तरह निरीक्षण करते हैं ? क्‍या 
उसमें किए हुए तक से हमारा समाधान होता है? क्या उसके 
वर्णन हमारे चित्त में स्पष्ट दश्य उपस्थित करते है ? उसमे 
वस्तुओं और व्यक्तियों के जो जो प्रसंग आए हैं उन्हें हम 
अच्छी तरद समझते हैं ? सारांश यह कि क्या हमारा चिक्त 
वही भाव श्रहण करता है जो श्रंथकार ने धारण किया था? 
कया हम उसी रूप से विवेचना करते हैं जिस रूप से उसने 


्े 


की थी, क्या हमारे विचार में भी वेसा ही आया है जैसा 


शो कर 


उसके विचार में आया था ? यदि नहीं, तो क्‍या हम यह 
देख सकते हैं कि किन किन बातों में ओर कहाँ तक हम 
उससे सहमत नहीं हैं शोर क्यों सहमत नहीं है ? इन प्रश्नों 
का ठीक उत्तर बिना सूक्ष्मता के खाथ डूब कर अध्ययन किए 
हुए नहीं दिया जा सकता | इस रीति से अध्ययन करने का 


कष्ट प्रायः नवयुवक़॒ नहीं उठाते पर उन्हें समझ रखना 


जी 
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चाहिए कि बिना इस ढंग से अध्ययन किए किसी अच्छे 
प्रंथ वा बड़े ग्रथकार का अभिषप्राय पूर्ण रूप से समझ में नहीं 
शा सकता | यह प्राणालोी पहले बहुत लंबी चोड़ी ओर कष्ठ- 
साध्य प्रतीत होगी पर थोड़े दिनो के अभ्यास से हम इसका 
अलुसरण सहज में और जरदी जल्दी करने लगेगे। काल पाकर 
हमें इसकी टच सी पड़ जायगी और हम भूट रूट पृष्ठ पर 
पृष्ठ पढ़ते जायेंगे ओर हमारा पढ़ना इसी प्रणाली के अनु सार 
श्राप से आप होगा | पर यदि ऐसा नभी हों तो भी इस 
प्रणाली से अध्ययन करने में जो अधिक समय और परिश्रम 
लगेगा उससे भरपूर लाभ होगा। जो पुस्तक इस प्रकार 
समझ बूक कर पूर्ण रूप से पढ़ी जायगी वह सब दिन के 
लिये हमारी हो जायगी, उसके भाव हमारी नस नस में घुस 
ज्ञायंगे और उसका विषय हमारे ज्ञान का एक अंग हो जायगा | 
इस प्रकार पूर्ण रूप से दस पुस्तकों का पढ़ना साधारण रीति 
से सोशुस्तकों के पढ़ने से अच्छा है।जो मुसाफ़िर डाक- 
गाड़ी में बेठा रम्य से रस्यथ प्राकृतिक दृश्यों के बीच से हो 
कर ३४ मील प्रति घंटे के हिसाब से भागा जाता है वह भल्रा 
क्या देख सुन सकता है? वद एक बड़े देश से हो कर निकल 
जायगा पर उसकी विशेषताओं को न जान सकेगा। एक 
बात ओर भी है | यदि इस प्रणाली का पूर्णतया अनुसरण 
किया जायगा तो पढ़ने भें बड़ी सुगमता होगी क्योंकि इसके 
द्वार हम प्रस्तुत पुस्तकों की अच्छी बातों का पूरा आनंद 
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जैते जायेंगे । ४हुत से नवयुवक यह कद्दते खुने जाते हैं कि 
मेंने यह पढ़ा है वह पढ़ा है पर यदि उनले पूछिए तो पुस्तक 
के नाम के सिवा वे ओर कोई बात नहीं बतला सकते। यह 
कोई पढ़ना नहीं है, इसे समझा बूक कर पढ़ना नहीं कह 
सकते । तुम किसी पुस्तक को तब तक पढ़ी हुई नहीं कह 
सकते जब तक कि उसका सार तत्त्व, उसके निरूुपण की 
शैली, भंथकार की तर्कना-प्रणाली, तथा उसके सिद्धांतों को 
पुष्ठ करनेवाले रृष्टांत तुम्दारे मन में बैठ न जायें । 

मैंने अध्ययन की उस प्रणाली से बहुत ही लाभ उठाया है 
जिसे उद्धरणी कहते हैं । इस प्रणाली में बार बार दोहराने 
की क्रिया करनी पड़ती है ज्ञिससे पढ़ी हुईं बात मन में बैठ 
जाती है। में पढ़ने में इसी प्रणाली का अनुसरण करता हूँ। 
जबं में किसी पुस्तक का एक प्रकरण पढ़ चुकता हूँ. तब में 
पुस्तक को बंद कर देता हूं और उसमे आई हुई मुख्य मुख्य 
बातों को फिर ध्यान पर चढ़ाता हूँ। इसी क्रम से में शक एक 
प्रकरण पढ़ता जाता हूँ । जब पुस्तक समाप्त हो जाती है तब 
मैं सारी पुस्तक के विषय का अज्ञुक्रम, एक पक प्रकरण करके, 
मन में धारण करता ह.और इस प्रकार पुरुतक की सारी बातों 
को मन में दोहरा जाता हूँ | यह दो सकता है कि कोई मनुष्य 
बहुत सी पुस्तक पढ़े और कुछ भी न जाने | पढ़ने का जो 
ढंग ऊपर बतलाया गया है उसके अलुखार यदि कोई पढ़े 
तो उसे पुरुतकों के विषय पर पूरा अधिकार हो जञायगा। यह 
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ढंग जल्दी जरदी पढ़ने के लिये तो उपयुक्त नहीं है पर सम्यक् 
रूप से पढ़ने के लिये उपयुक्त है। जब कोई युवा पुरुष पढ़ना 
आरंभ करे तब उसे चाहिए कि वह धीरे धीरे समझ बूक 
कर पढ़े | दूर जानेवाला कोई हरकारा जब अपनी यात्रा 
आरंभ करता है तब धीरे धीरे चलता है फ़िर ज्यों ज्यों पेर 
गरमाता जाता है वह अपनी चाल बढ़ाता जाता है । यदि' 
कोई पाठक पहले ही बहुत अधिक आगे बढ़ना चाहेगा तो 
उसका चित्त बहुत सी बातों के बोक से घबड़ा जायगा ओर 
वह विषय को अहण और धारण न कर सकेगा । प्राचीन 
काल के पंडित और विद्वान आज कल के पंडितों और 
विद्वानों से एक बात में अच्छे थे। उनके पास पुस्तक तो 
थोड़ी ही सी रहती थीं पर वे उन्हें अच्छी तरह पढ़ते थे । 
बहुत सी पुस्तकों ही से बोध नहीं हो जाता | बोध के लिये 
यह देखना आवश्यक नहीं है कि हमने कितना पढ़ा है बढिकि 
यह देखना आवश्यक है कि “हमें कितना उपस्थित है”। 
एक अनाड़ी क्रिसान सौ बीघे में भी उतनी फ़सल नहीं पेदा 
कर सकता जितनी एक चतुर किसान पचास बीघे में कर 
सकता है। ' 

एढ़ने के समय एक नोट बुक रख लेने से बड़ी सहायता 
मिल सकती है। जो पुस्तक तुम पढ़ो उसके उत्तम ओर चम- 
व्कारपूर्ण अशों को उसमे अक्षरक्रम से या औरे किसी क्रम 
से टाॉकते जाओ । पढ़ते समय हाथ में एक पेसल भी रकखो- 


( ईैध्प ) 
ओर ( यदि पुस्तक तुम्हारी ही दो तो ) पृष्ठ के किनारे ऐसे 
स्थलों पर निशान करते जाओ जो बार बार पढ़ने योग्य हों, 
जिनमें कोई सुंदर उाक्ति हा, जो संदिग्ध हो, अथवा जिनके 
विषय में छानबीन आवश्यक हो | पाठन-प्रणाली के कई एक 
लेखको ने पुस्तक पर निशान करने के लिये इतने प्रकार के 
चिह् बनाए हैं. कि यदि कोई पाठक उनका व्यवहार करे तो 
सारी पुस्तक ही रेंग जाय । पर भने जहाँ तक अनुभव किया 
हे केवल चार चिह्ों ही ले काम चल जाता है। वे चार चिह ये है-- 
। इस चिह्न से यह सूचित होता है कि जहाँ यह लगा है 

उस स्थल का भाव या उक्क सुंदर है। 

» इससे ऊपरवाले चिहद्द का उलटा अभिप्राय समभता 
चाहिए । 

१ इस चिह्न स यह अभिप्राय है कि बात खदिग्ध वा 
अयशधाथ है । 

० यह सूचित करता है कि कथन कहीं से उद्घृत ", 
वा विचार कहीं से लिए गए हैं । 

बहुत से चिह्ो का आ्डबर रखने से पढ़ने में खुबिधा न 
होगी, रुकावट ही होगी, क्योंकि पढ़नेवाले का ध्यान 
इन्हीं चिह्ी की ओर रहेगा, विषय की ओर न रहेगा। उस 
का पढ़ना इसी प्रकार का द्ोगा जेसे को ई रास्ते मं मील ओर 
फ़रलांग क़े पत्थर गिनता चले ओर चारों ओर के रमणीय 
दृश्यों ओर विशेषताओं की ओर ध्यान न दे । 
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पढ़ने में विषयों का विभाग भी अर्त्यत' प्रयोजनीय है । 
हमें ऐसी शक्ति प्राप्त करनी चाहिए कि जिस धारण करने 
योग्य विचार का एक बार हमारे चित्त में संचार हो उसे 
हम धारण कर लें। 'नोंट बुक' और चिह्ों से, जिनका 
उल्लेख ऊपर हुआ है, विषय-विभाग में बड़ी सहायता मिलेगी; 
, परसब से अधिक सिद्धि अतःकरण में स्थित अन्वय व्यतिरेक 
की शक्ति की साधना से होगी। पाठक को अपने विचारों को 
सुव्यवस्थित करने का अभ्यास करना चाहिए ज्यों ज्यों बह 
पढ़ता जाय त्यों त्यों उन भाषो ओर विषयों को क्रमबद्ध करता 
जाय जो उसके सामने आधचे | 

विषयों के अध्ययन का कोई क्रम होना चाहिए । इस क्रम 
का अभाव बड़ी सारी भूल है जो प्रायः नवयुवकों से हुआ 
करती है। वे काव्य पढ़ते पढ़ते इतिहास पढ़ने लगते है, इतिहास 
छोड़ कर तर्कविद्या की ओर कऋुकते है, फिर उपन्यास हाथ 
में ले कर बेठते हैं, सारांश यह कि जैसे भिखमंगेः एक द्वार 
से दूसरा द्वार देखा करते हैं बैसे ही वे एक विषय से दूखरे 
विषय की ओर जाया करते हैं। वे लोहे की खान खोदते 
दते ताँबे की खान खोदने लगते हैं, फिर सीसे की खान की 
ओर लपकते हैं । तात्पय्ये यह कि एक एक करके वे प्रत्येक 
विषय का पज्ा चूमते हैं पर किसी में भी कुछ-काल तक 
नहीं लगे रहते | इस प्रकार का पढ़ना अध्ययन के उद्देश्य 
और अशभिप्राय का साधक नहीं बाधक दोते। है । इससे चित्त 
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पदा चंचल और अस्थिर रहता है, ओर बहुत से विषयों का 
बोझ लाद देने से बुद्धि स्तब्ध ओर शिथिल हो जाती है। 
सोचना चाहिए कि पढ़ने का उद्देश्य क्‍या है। जैसा कि 
बेकन ने कहा है “पढ़ना खंडन मंडन करने, या मानने मनाने 
के लिये नहीं होता बल्कि विचार और विवेक के लिये होता 
है” | अस्तु, हम लोग जो कुछ पढ़ें' एक क्रम के साथ पढ़े 
जिसमे जो कुछ दम पढ़े उसे अच्छी तरह समझे बूमे। पढ़ना 
हमे केवल ज्ञान की सामग्री प्रदान करता है, विषय में पूर्ण 
प्रवेश चितन से होता है। जिस प्रकार चोपाए एक बार जो 
कुछ खाते हैं उसे फिर ज्ुगाली के द्वारा कई बार कुचलते 
हैं तब वह उनके शरीर में लगता है, उसी प्रकार अध्ययन 
में बिना चर्वित चर्वण के ज्ञान प्रोढ़ नहीं होता। यो ही मोटे 
तोर पर बहुत से विषयों का स्पशे करते रहने से ज्ञान के 
भांडार की घृद्धि नहीं होती क्योकि दूसरों के कथन को न हम 
ठीक ठीक दाहरा सकते हैं और न उनके तक और प्रमाण 


आन 
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को अपने हृदय मे उपस्थित कर सकते है। इस प्रकार की 


जानकारी बैसी ही होती है जैसी सुनी सुनाई बातों की। इस 
प्रकार की जानकारी जो कभी कहीं प्रकट करता है तो उसका 
आधार या तो कुछ रवे हुप वाक्य होते हैँ या बिना सोचे 
समझे सिद्धांत । 

मान लीजिए कि किसी ने महाराष्ट्र जाति के अभ्युद्य 
का इतिहास' पढ़ने,में लग्गा लगाया है। उसके लिये देश की 


| 
ह 


( २०१ ) 
उस अवस्था की पूरी छान बीन करनी चाहिए जो महाराष्ट्र 
आधिपत्य के समय भे थी | पहले तो डसे तत्कालीन लेखकों 
के दिए हुए चृत्तांता का पूरा परिचय प्राप्त करना चाहिए 
जिसमें घटनाओं का क्रम डसे ठीक ठीक विदित रहे, जिसमें 
उसके सहारे पीछे के इतिहासलेखकों के सिद्धांतों और 
अलुमानों की वह पूर्ण परीक्षा कर सके । इस ढंग से जिस 
विषय को विद्यार्थी उठावे उसका अंत तक अध्ययन करे, 
यह नहीं कि बीच में किसी अन्य विषय की कोई अच्छी 
पुस्तक देखी तो सब छोड़ छाड़ कर उसी की ओर लपक 
पड़े । समय खम्रय पर सब घविषयों का अलुशीलन करना 
चाहिए, पर जो विषय हाथ में हो डसे एक ठिकाने पर 
छोड़ना चाहिए | उस किसान को लोग कया कहेंगे जो 
एक खेत में दो कूंड़ डाल कर हल बेल लेकर दूसरे खेत में 
पहुँचता है, फिर दूसरे से तीसरे में ? लोग यही कहेंगे कि 
बह ऐसा काम करके अपना समय और भ्रम नष्ट करता है | 
विचार कर देखिए तो यही दशा बहुत से पाठकों की पाई 
जञायगी | वे बड़ी उतावल्ली के साथ कभी एक विषय को 
हाथ में लेते हैं कभी दूसरा विषय उठाते है, कभी थोड़ा इधर 
पढ़ते हैं. कभी थोड़ा उधर, कभी इतिहास का एक प्रकरण 
पढ़ते हैं फिर गणित की कोई क्रिया करने लगते हैं। इसका 
फल क्या हो सकता है ? बिना किसी क्रम और व्यवस्था क 
धारणा में बहुत सी ऊटपटांग ओर बेमेल बातों को स्थान देने 
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से कोइ लाभ नहीं हो खकता। जले आर सब बातों मे बेसे 
ही पढ़ने के विषय में भी पक्का सिद्धांत यही है कि ण्क 
समय मे एक हो चोज़ पढ़ी जाय, ओर अच्छी तरह पढ़ी 


जज 


जाय । तीन घोड़ी पर चढ़ कर केवल सरकस वाले निकलते 
हूँ पर सवार जिसे किसी दूर अदेश मे जाना रहता है एकही 
जँचे हुए घोड़े पर चढ़ कर निकलता है। वह अस्थिर चित्त का 
सुष्य जो कभी कविताएँ लिखता है, कभी पुरातत्त्व में टाँग 
अड्ाता है, कभी राजनेतिक विषयों पर व्याख्यान देता है 
किसी एक मे भी प्रवीणता नहीं प्राप्त कर सकता। सच्चे विद्यार्थी 
को इल प्रकार की कुदान और सरखरी पढ़ाई से दूर रहना 
चाहिए, यह न समझवा चादिए कि बहुत से विषयों का पन्चा 
चूमने से ही आदमी कुछ सीख सकता है या बहुत सी पुस्तकें 
उल्लटने ही का नाम खूब पढ़ना है। एक अनुभवी अंथकार का 
उपदेश ध्यान देने योग्य है जो कहता हँ-'साधारणतः पढ़ने की 
ओर भ्रवृत्ति आनंद ओर शिक्षा के लिये होती है। इससे युवा 
पुरुष का पढ़ना ऐसा होना चाहिए जिसमे कुछु श्रम मालूम 
हो और जिसका कुछ विशिष्ट उद्देश्य हो । जिसमें कुछ श्रम 
पड़ता है उससे अंतःकरण की सब शक्तियों पर ज़ोर पड़ता है, 
ओर कोई विशेष उद्देश्य रख कर हम जो कुछ पढ़ते हैं उसको 
धारणा जितनी दृढ़ता के साथ अ्रहण करती है उतनी इढ़ता 
'के साथ यो ही सरसरी तौर पर पढ़ी हुईं बातों को नहीं । 
एक बात और है । .विद्यामिलाषी जो कुछ पढ़े उसे 
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आज्ञोचना पूर्वक पढ़े । इसी सिद्धांत की ओर लक्ष्य करके एक 
विद्वान कदता दे-- कुछ पुस्तक ऐसी होती है जिन्हें सरसरी 
तौर पर दी पढ़ने के लिये एक आदमी की पूरी उमर चाहिए, 
कुछ ऐसी होती हें ज्ञो पढ़ने में सहायक मात्र दोती हैं और 
जिनका काम समय समय पर पड़ता है, कुछ ऐसी होती हैं 
जो केवल खुशामद वा शिष्टाचार के निमित्त लिखी जाती हैं 
ओर जिनका केवल देख लगा ही पढ़' जाना है” । इन भारी 
भारी पुस्तकों, सहायक पुस्तकों और शिष्टाचार की पुस्तकों को 
अलग रख कर विद्यार्थी को ऐसी ऐसी पुस्तक पढ़नी 
चाहिए जो उसे कुछ सिखावे, जो यह बतलावे कि कैसे जीना 
आर कैसे मना दोता है, जो उसकी धारणा में उत्तम शान 
का भांडार भर दें और कहपना मे उत्तम उत्तम चित्र अंकित 
कर दे, उसके भ्रष्ट मनोवेगों को उमाड़े तथा हृदय की पविन्न 
ओर सदुल भावनाओं को प्रेरित करें । उसे अपने पढ़ने के 
लिये पुस्तक बहुत सोच विचार कर चुननी चाहिएँ, क्योंकि 
जो समय बुरी पुस्तक देखने में जाता है वह नष्ट ही जाता है 
ओऔर नष्ट करने के लिये विद्यार्थी को समय नहीं मिल्ष सकता। 
अच्छी पुस्तकों की भी तीन श्रेणियाँ हें--एक तो. वे पुस्तके 
जिनका ऊपर बताए हुए ढंग से पू्े अनुशीलन करना 
चाहिए, दूसरी वे पुस्तक जिनका तीन बार पढ़ जाना ही 
काफ़ी है, तीसरी वे जिन्हे एक बार खे अधिक पढ़ने की 
-आवश्यकता नदी । जेंसे और सब काम करने के वैसे ही 
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पढ़ने के भी तीन ढंग हें-साधारणतः पढ़ना, अच्छी तरह 
(इना, खूब अच्छी तरह पढ़ना । पर इस अंतिम ढंग से पढ़ने 
के योग्य पुस्तक कितनी थोड़ी हैं. ! ऐसी पुस्तके कितनी 
थोड़ी हें जिनके विषय में मिल्‍्टन की उक्कि चरितार्थ होती ह्दो 
कि “पुस्तकों में बैसी ही क्रियमारण जीवनशक्कि उत्पन्न करने 
का गुण होता है जैसी उनके लिखनेवालों की आत्मा मे थी”। 
पुस्तकों में उनके कर्त्ताओं की पवित्र बुद्धि कः सार खींच 
कर रक्खा रहता दे जिसके सेवन से मननशील पुरुषों श्र 

जशान-शक्ति का संचार होता है। 
मिल्टन ने आलोचनापूर्ण अध्ययन को कत्तेव्य ठहरा कर 
इस बात का पक्ष लिया कि पुस्तकों के भकाशन में किसी 
प्रकार को बाधा राज्य की ओर से न होनी चाहिए, सब 
प्रकार की पुस्तक छुपे और प्रकाशित हों । बहुत से धार्मिक 
महात्मा हो गए हैं जो नास्तिकों की लिखी पुस्तकों को बराबर 
देखते थे । एक धर्स्मात्मा साथु के विषय में मिल्टन ने लिखा 
है कि “बह मनसा, वाचा, कस्मंणा किसी प्रकार कोई पाप 
नहीं करना चाहता था । एक दिन सोचते सोचते वह इस 
उलभन में पड़ गया कि में कैसी बातो पर विचार करूँ। 
इसी बीच में उसे दैवी स्वप्त हुआ कि चाहे जो पुस्तक तेरे 
दाथ में आवे उसे तू पढ़ डाल क्योंकि तेरी बुद्धि सत्य का 
निर्णय करने ओर प्रत्येक विषय की ठीक ठीक परीक्षा करने 


के 


के याग्य है” । जिसे, पर्य्याल्ोचन का अभ्यास हो जाता है 


हि 


/ 


मु 
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वह सब प्रकार की बाते पढ़ता है पर उनमें जो अच्छी 
होती हैं उन्हीं को अहण करता है। 

पमिलह्टन ने आगे चलकर फिर कहा है--'पवित्र मनुष्य 
के निकट सब वस्तुएं पवित्र हैं, खान पान ही नहीं, सब 
प्रकार का पढ़ना भी, चाहे अच्छा हो चादे बुरा। यदि अतः- 
करण शुद्ध है तो किसी प्रकार का पढ़ना वा किसी प्रकार की 
पुस्तके उसे कलुषित नहीं कर सकती । पुरुतकें भोजन की 
खामग्री के सप्तान हैं जिनमे कुछ अच्छी होती हैं, कुछ बुरी । 
लोग अपनी रुचि के अनुसार उनको चुन सकते हैं | जिस 
की पाचन शक्ति बिगड़ गई हे उसके लिये अच्छा भोजन 
और बुरा भोजन क्या? इसी प्रकार दुष प्रकृतिवाले के 
लिये उत्तम से उत्तम पुस्तके भी अच्छे उपयोग मे नहीं लाई 
जा सकतीं । पर पुस्तकों ओर खान पान की वस्तुओं में यह 
एक अतर है कि निकृष्ठ भोजन स्वस्थ से स्वस्थ शरीर का भी 
पोषण नहीं कर सकता पर निकृष्ट पुस्तक पय्योलोचन की 
शक्ति रखनेवाले विवेकशील पाठकों को पता लगाने, खंडन 
करने, सावधान करने और दृ्शांत देने भें सहायता देती हैं?। 
मिल्टन का यह कथन वहीं तक स्वीकार किया जा सकता 
है जहां तक उलका सबंध राज्य की ओर से पहुँचाई जाने- 
वाली बाघ को रोकने से हे | वह विद्यार्थी के अनुसरण के 
योग्य नहीं है । राज्य की ओर से पुस्तकों के विषय में किसी 


हर 


प्रकार का बंधन होना अनुचित है पर विद्यार्थी के लिये आव- 
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शयक और डप्योगी है | उसे इस बात के ऊपर कभी ने 
ज्ञाना चाहिए कि शुद्ध अनतःकरणवाले के लिये सब कुछ 
पवित्र है क्योंकि बढ़ी कठिनाई तो यह है कि हम निणेय नहीं 
कर सकते कि कौन सी चस्तुएँ पवित्र हें । बचपन से लेकर 

बराबर हम बुराई की ओर ले जानेवाली बातों से घिरे रहते 
हैं। ऐसी अखंड पवित्रता कितनों में पाई जाती है जिन पर 
बुराइयों के ससगे से कुछ कल्मष न लगे ? बहुत सी पुस्तकें 
ऐसी हैं जिन्हे प/ कर कोई युवा पुरुष बिना हानि उठाप 
नहीं रह सकता | यदि ऐसा हो भी सकता हो, यदि काजल 
की कोठरी में जा कर वह कालिख से बच भी सकता हो तो 
भी डसे कोई लाभ नहीं पहुँच सऋता | पहाड़ पर चढ़ कर 
कंकड़ चुनने से कया लाभ ? नदियों ओर तालों में मोती नहीं 
मिल सकते | कुरुचिपूर्ण पुस्तको मे समालोचक लोग रचना 
के चाहे कितने ही चमत्कार दिखलावे पर उनकी कुप्रवृत्ति 
के कलंक को नहीं मिटा सकते । ग्वाल, देव आदि कवियों भे 
रस और अलंकार की पूर्णता और उक्कियों की अपूबता का 
जो आनंद हैं बह उस हानि से घट कर है जो पाठक को 
उनकी विल/स-वासना पूरो वाक्यावल्ी से हो सकती है। 
इससे हमे क्या पढ़ना चाहिए, इसका पूणे विचार रखना 
चाहिए, अच्छी पुस्तकों का ग्रहण और छुरी पुस्तकों का 
त्याग करना चाहिए। हमें यह देख लेना चाहिए कि कौन 
पुस्तकें पवित्र ओर सारग्भित हैं ओर कोन पुस्तके अपविच्र 
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ओर निःखार | मन, वचन और कर्म्म से किए हुए पापों के 
लिये हम उत्तरदाता हैं और पढ़ने का संबंध मन से है। 
प्रसिद्ध अगरेज़ी उपन्यास-लेखक स्काट ने जब जाना कि उस 
के अंतिम दिन निकट आते जाते हैं तब उसने कहा--'अब 
मेरे जीवन का अंतिम दिन निकट आता जाता है, अब में 
इस संसार रूपी रंगभूमि ले बिदा होना चाहता हूँ। मेंने 
अपने समय में सब से अधिक पुस्तकें लिखीं और मुझे यह 
सोच कर परम संतोष है कि मेंने अपनी पुस्तकों द्वारा किसी 
मलुष्य का धर्म-विश्वास डिगाने या किसी मलुष्य का सिद्धांत 
दूषित करने का प्रयत्न नहीं किया । में ने ऐसी कोई बात 
नहीं लिखी है जिसे मत्यु-शय्या पर पड़ने के समय में मिटा 
देना चाहू । इसी प्रकार जब हमारी आयु पूरी होती दिखाई 
देगी, जब हमारे जीवन का अबवसान निकट जान पड़ेगा तब 
हमे यह सोच' कर बड़ी शांति होगी कि हमने ऐसी कोई 
पुस्तक नहीं पढ़ी जिले झखत्युशय्या पर पड़ने के समय हम 

भूल जाना चाहे । 
'. मैने अब तक जो कुछ कहा है वह कुवासनापूर्ण पुरुतकीा 
ही को लक्ष्य करके, पर मेरी चेतावनी ऐसी पुस्तकों के विषय 
में भी है जिनकी रचना दूषित है, जो आंडबरपूर्ण कात्रिम 
शब्दावली से भरी हैं, जिनकी वरशनशैली भद्दी ओर जिनके 
विचार निकम्मे हैं, और जिनकी ओर ध्यान देना समय ओर 
क्रम को नष्ट करना हैं। रसविहीन शह्दाडंबर-पूर्ण काव्य, 
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बनावटी इतिहास, प्रचलित संशयबाद्‌, उद्धेगपूर्ण उपन्यास 
इनको विद्यार्थी अपने माग से दूर रकखे क्योंकि ये उसकी 
उन्नति भें बाधक दी होंगे । महात्मा लोग कह गए है कि ऐसी 
बातों को श्रहण करना चाहिए जो ऊँची हो । पर यदि हम 
अतःऋरण को मूखता, भ्रमाद और अधत्य द्वारा पतित होने 
द्वंगे तो यह कैसे हो सकेगा ? पुस्तकालयों और विद्यार्थियों के 
लिये मद्दात्माओं का यह उपदेश कितना अनमोल है। पढ़ना 
उसी को चाहिए जिससे कुछ शिक्षा मिले, न कि केवल 
उद्वेग उत्पन्न हो; जिससे कुछु सयम आधे, न कि केवल ऊल- 
जलूल विचार हो। अध्ययन सूर, तुलसी ऐसे कवियों का 
करना चाहिए जो मानव प्रकृति को प्रत्यक्ष करत हैं, ग्वाल 
ओऔर देव ऐसे कवियों का नहीं जो विषय-बासना को उत्ते- 
ज्ित करते हैं। पढ़ने मे इसको अपन। अटल सिद्धांत रखना 
चाहिए । 

अब पूछो कि यह कैसे जानें कि कोन सी पुस्तकें अच्छी 
ओर पढ़ने योग्य हैं और कौन सी पुस्तकें बुरी और रदी से 
फेकने योग्य हैं, तो में यद्दी कहता हूँ' कि इस विषय में लोक- 
मत ओर परंपरागत आलोचना को प्रमाण मान कर चलना 
चाहिए । बुरी पुस्तको पर ससार ने कलंक का टीका लगा 
दिया है, जो प्रत्यक्ष है। यदि तुम आँख खोल कर देखेंगे तो 
वह स्पष्ट दिखाई देगा । यंत्रालयों से जो अनेक प्रकार की 
पुस्तके नित्य निकला करती हैं और जो पद्योजना तथा वर्णन- 
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शैली की विलक्षणता के कारण कुछ दिनों तक लोगों को बहुत 
प्रिय र:तोी हैं उनक वेषय मे यह सहज में नाशञ्थतकेया जा 
सकता है कि उनके पढ़ने से कोई लाभ होगा या नहीं । एक 
प्रकरण कया एक पृष्ठ ही पढ़ने से डनका उद्देश्य और भाष 
प्रकट दो जायगा । स्थालीपुलाकन्याय से एक चावल्न से 
सारी बटलोई का पता चल जाता हैं। एक चावल जिसे भ्रच्छधा 
खगेंगा वह बटलोई का भात रुचि के साथ खायगा, यदि कच्चा 
या जला मालूम होगा तो छोड़ देगा । जब में कुछ पढ़ता हूँ 
तब किसी अच्छे उद्देश्य से पढ़ता हूँ। बहुत सी पुस्तक ऐसी 
होती हैं जिन्हें देखते ही प्रकट हो जाता है कि वे उन सिद्धांतों 
के प्रतिकूल हैं जिन्हें में उत्तम समझता हूँ। ऐसी पुस्तकों के 
विषय में में यह नहीं कह सकता कि मुझे उन्हें पढ़ना ही 
चाहिए । यदि कोई मनुष्य मुझ से आकर कहे कि में बड़ी 
गढ़ युक्तियों के द्वारा यह सिद्ध करूंगा कि दो और दो पाँच 
होते हैं तो मुझे उसकी बाते खुनने की अपेक्षा ओर बहुत से 
ज़रूरी काम हैं। यदि मुरब्बे का एक ठुकड़ा मुँह में रखते ही 
मुह का स्वाद बिगड़ जाय तो हमे यह देखने के लिये कि 
मुरखब्बा रखना चाहिए या नहीं सब का सब खाने की आव- 
श्यकता नहीं है। बीस भागों में समाप्त किसी बड़े, पर सा- 
घारण अंथ के तीन चार भाग पढ़ कर ही हमें प्रंथकार की 
शक्ति और पहुँच का अंदाज़ कर लेना चाहिए ओर यह 
समऊभ लेना चाहिए कि यदि हम बीसो भाग पढ़ जायेंगे तो 


अधानिन, 
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भी हमे कोई उच्च भाव, गंभीर अन्वाक्षण वा हृदय का सच्चा 
उद्गार न मिलेगा | ऐसे बोस भागों को पढ़ने से कोई लाभ 
नहीं। ऐसे बहुत से लोग पाए जाते हैं ज्ञो किसी फल की 
कामना से वा किसी देवता को प्रसन्न करने के लिये किसौ 
भ्रेथ का पाठ, बिना डसके अभिप्राय से कोई संबंध रखे 
हुए, सप्ताद वा महीने के भीतर जैसे तैसे समाप्त करते हैं। 
विद्यार्थी को ऐसी कोई आफ़त नहीं पड़ी है। हमें क्‍या पड़ी 
है कि दम किसी अपरिचित की निकस्मी बातें सुनन जाय? 
इसी प्रकार हमे क्‍या पड़ी है कि हम कोई बुरी पुस्तक पढने 
जायें ? जिस प्रकार हम एक से श्रपना पीछा छुड़ाते हैं उसी 
भ्रकार दूसरी से भी अपना पीड़ा क्यों न छुड़ाबे ? 


छठाँ प्रकरण । 
स्वास्थ्य-विधान । 


“घर्माथै-काम-मोक्षाणं शरीर॑ साधन परम” 

इस बात का विश्वास उन्नति के लिये परम आवश्यक है 
कि स्वास्थ्य-रक्षा मनुष्य का प्रधान धर्म है। बहुत कम त्रोग 
यह अच्छी तरह समभते हैं कि शरीर का संयम भी भलुष्य 
के कक्तेव्यों में स है। जब तक शरीर है तभी तक मलुष्य सब 
कुछ कर सकता है। लोग बात बात में प्रकट करते हैं कि 
शरीर उनका है वे जिस तरदद चांद उसे रकखे। प्राकृतिक 
नियमों का उल्लंघन करने से जो बाधा होती है उसे वे एक 
आकस्मिक आपत्ति समभते हैं, अपने किए का फल नहीं 
सममभते | यद्यपि इस शारीरिक व्यतिक्रम का कुफल भी 
कुडंब और परिवार के लोगों को उतना द्वी भोगना पड़ता है 
जितना और अपराधों का, पर इस प्रकार का व्यतिक्रम 
करनेवाला अपने को अपराधी नहीं गिनता। मद्यपान से जो 
शारीरिक व्यतिक्रम होता है उसकी बुराई तो सब लोग स्वी- 
कार करते है पर यह नहीं समझते कि जैसे यह शारीरिक 
ब्यतिक्रम बुरा है वेसे दी सब शारीरिक व्यतिक्रम घुरे है। 
यात यह दै कि स्वास्थ्य के नियमों का उल्लंघन भी पाप है ।. 
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झात्मसंस्कार की वद शिक्षा अधूरी ही समझी जायगी जिसमें 
शरीर-संयम की व्यवस्था और स्वास्थ्य-रक्षा का विधान न 
होगा। इसी से बड़े बड़े विद्यालयों मे, जिनमें वैज्ञानिक शिक्षा 
का पूर्ण प्रबंध है, शरीर-विज्ञान को अच्छा स्थान दिया जाता 
है। हमारे कल्याण के लिये जैसे गणित के नियमों और शब्दों 
के रूपों का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है वैसे ही शरीर-यंत्र 
की उन क्रियाओं का जानना भी परम आवश्यक है जिनके 
द्वारा जीवन की स्थिति रद्दती है। जब शरीर अ्रस्वस्थ रहता 
है तब चित्त भी ठीक नहीं रद्दता।प्रोढ़ बुद्धि और सूक्ष्म 
विवेक के लिये पुष्ट शरीर का दोना आवश्यक है। शरीर की 
रक्षा करना प्रत्येक धार्मिक का कत्तेव्य है। क्‍योंकि “शरीर- 
मार्च खलु धमे-साधनम्‌ !” । इंश्वर के सामने दम इसका 
दिसाब देना होगा कि दमने उससे प्राप्त की हुई शक्तियों का 
ठीक ठीक उपयोग किया है। इसके लिये समाज्ञ के प्रति भी 
हम उत्तरदाता हैं क्योंकि उसका कल्याण प्रत्येक व्यक्ति के 
कल्याण पर निर्भर है। सब से अधिक तो हमारे व्यतिक्रम 
का परिणाम हमारे ही ऊपर पड़ेगा क्‍योंकि हमारा यह 
कत्तेव्य है कि हम किसी शारीरिक शक्ति पर अत्यंत अधिक 
जोर न डाले । 

स्वास्थ्य का बड़ा भारी नियम इस रुप में कहा जा 
सकता दे। शरीर की शक्तियों का जो नित्यशः क्या प्रति क्षण 
क्षय होता रहता है उसकी पूर्ति का ठीक ठीक प्रबंध परम 


( शश्ड्ढे ) 
आवश्यक दे | शरीर की जो गरमी बराबर निकलती रहती है 
ओर उसके संयोजक द्वव्यों का जो क्षय होता रहता है डसकी 
कड़ी सूचना भूख और प्यास के वेग द्वारा मिलती है। जिस 
प्रकार किसी सेना के सिपाही अधिपति से कहते हैं कि और 
सामग्री लाओ नहीं तो हड़ताल कर देंगे उसी प्रकार शारीरिक 
शक्कियाँ भी शरीरी से अपनी पुकार खुनाती हैं और काम बंद 
करने की धमकी देती हैं । बुद्धिमान मनुष्य अपना लाभ 
सोच कर उनकी सूचना पर ध्यान देता है और उन्हें आवश्य- 
कता के अज्ुसार ताज़ी हवा, अन्न ओर जल पहुँचाता है। 
जिन अवयवबों से स्वच्छु वायु का डप्योग होता है उन्हें 
श्वासवाहक अवयव कहते हैं, जो भोजन भ्रहण करते और 
उसका रख तैयार करते हैं उन्हें पाचक्र अवयब कहते हैं, 
जो सारे शरीर में रक्त द्वारा वायु और रस का संचार करते 
हैं वे संचारक अवयवब कहलाते है, जो शरीर के अनावश्यक 
द्रव्यों को बाहर करते हैं वे मल-वाहक अवयचब कहलाते हैं। 
बहुत सी अ्रवस्थाओं में तो अधिकतर यह मनुष्यों ही के वश 
की बात है कि वे इन अवयधों को स्वस्थ दशा में रक्ख जिसमें 
वे अपना काम ठीक ठीक कर सके | यदि वे ऐसा न करेगे 
तो उनके शरीर के भीतर जो क्षय होता है वह पोषण की 
' अ्रपेक्षा अधिक होगा, जिसका परिणाम रोग और खम्त्यु है । 
उनका मस्तिष्क और हृदय भी जो जीवन के आधार हैँ 
अशक्क होने के कारण अपना काम छोड़ देगे। पर जो लोग 
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: इस विषय में अपने लाभ और कत्तेव्य को विचारेंगे वे दो 
बातों का पूरा ध्यान रकखेंगे, भोजन का ओर व्यायाम का। 
व्यायाम संचारक-अचयंबों को रस का ठीक ठीक संचार करने 
में सद्दायता देता है। भोजन संचारक ओर मलवाहक शअव- 
यवो की क्रिया का उपक्रम करता है। स्वास्थ्य के लिये और 
बड्डुत स्री बातों का विचार रखना होता है, जैसे ताज़ी हवा 
और ऋतु के अनुकूल कपड़े लत्ते का, विश्राम ओर नींद का 
इत्यादि इत्यादि । पर मोटे तार पर यह कहा जा सकता है 
कि यदि मलुष्य भोजन ओर व्यायाम के विषय में पूरी 
जोकसी रक्‍खे तो वह भला चंगा रह सकता है। यह भी 
आवश्यक दे कि मनुष्य सफ़ाई से रहे ओर कोई ऐसा व्यच- 
खाय न करे जो स्वास्थ्य को हानिकर हो । 

भोजन के विषय में पक्का सिद्धांत यह है कि न बहुत 
अधिक खाय और न बहुत कम | अधिक खाने से कभी 
कभी जितनी हानि हो जाती है उतनी कम खाने से नहीं 
दीती । यदि तुम पक्काशय ओर अतड़िया पर इतना बोक 
डालोग कि वे उसे संभाल न सके तो उनका काम बंद दो 
ज्ञायगा । इस विषय मं संयम का ध्यान बराबर रखना 
चाहिए और इस बात को समभना चाहिए कि दम जीने के, 
लिये खाते हैं, खाने के लिये नहीं जीते।मोजन उतना 
दी करना चाहिए जितने में तुष्टि द्वो जाय, उसके ऊपर केवल 
मज़े के लिये खाते जाना ठीक नहीं दे ।' शंयर पोषण के 
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लिये यद्द आवश्यक दे कि ज्ो कुछ हम खाये डसम कई - 
प्रकार के द्रव्य हो, जैसे सत्त ( जो झादे, मांस, अंडे, छेने आदि 
दोता है ), चिकनाई ( जो दूध, घी, चरबी, तेल आदि 
होती है ), लखी ( जो चीनो, साबूदाना, शहद्‌ आदि 
होती है ), ओर खनिज पदार्थ ( जो पानी, नमक, क्षार 
आदि में होता है ) | । 

स्वास्थ्य के लिये जसे यह आवश्यक दे कि भोजन बहुत 
अधिक न किया जाय वैसे ही यह भी आवश्यक है कि कोई 
पक दी प्रकार की वस्तु बहुत अधिक न खाई जाय। हमें 
मिला जुला भोजन करना चाहिए अर्थात्‌ हमारे भोजन में 
कई प्रकार की चीज़ रहनी चाहिएँ जिसमे आवश्यक मात्रा 
में वे सब द्व्य पहुँचे जिनसे शरीर का पोषण होता है और 
उसमे शक्ति आती है। कोई पदाथ बराबर भोजन का काम 
नहीं दे सकता अर्थात्‌ शरीर के क्षय को नहीं रोक सकता 
जब तक कि उसमे शरीर-ततु बनानेवाला सत्त न हो । जिस 
पदार्थ में यद सत्त आवश्यक मात्रा में होता है वही बराबर 
आझाहार के लिये उपयोगी दो सकता है। खनिज अंश का भी 
उसमे रहना आवश्यक है | लसी वा चिकनाई दो में से एक 
भी दो तो काम चल सकता है। 

यद्यपि भोजन में सत्तवाल्ेे पदार्थों का उपयोग बहुत 
डोता है पर उन्हें अधिक मात्रा में खाने से ख़चे भी अधिक 
दोता है । एक ज़वान आदमी को शरीर की पूर्ति के लिये 
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' ४००० ग्रेन कारबन और ८०० प्रेन नाइट्रोजन की आवश्य- 
कता होती है। सत्तवाले पदाथ्थों में साधारणतः सेकड़ा पीछे 
४६ भाग कारबन और १५ भाग नाइट्रोजन होता है। अतः 
४००० ग्रेन कारबन के लिये मलुष्य को ७५०० ग्रेन सत्त खाना 
चाहिए | ७४०० ग्रेन में ११०० श्रेन नाइट्रोजन होता है जो 
आ्रावश्यक से चोगुना है । इससे सत्त ही अधिक खाने से 
भेदे पर बहुत ज़ोर पड़ता है ओर आँतों को फालतू नाइट्रो- 
जन निकालने में बड़ा परिश्रम पड़ता है। स्निग्ध पदार्थों 
( घी, मक्खन, तेल आदि ) तथा चीनी आदि में कारबन का 
भाग बहुत अधिक होता है ओर नाइट्रोजन कुछ भी नहीं 
होता । भोजन के साथ धी वा मक्खन आदि मिलना लेने से 
खसत्त की बहुत कुछ आवश्यकता पूरी हो जाती है । भोजन में 
कुछ चीनी आदि का रहना भी उपकारी है। ु 
भोजन के विषय में ठीक ठीक कोई नियम निधारित 
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करना अलेभव है। प्रत्येक मनुष्य को अपने निज के अनुभव 
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द्वारा यह देखना चाहिए कि उस क्या क्या वस्तु कितनी कितनी 
खानी चादिए | लोगों की प्रकृति ज्ञुदी जुदी होती है। कुछ तोग 
मांस नहीं खा सकते, कुछ लोग रोटी नहीं पचा सकते । बहुत से 
लोग ऐसे होते हैं ।जिनका पेट उरद्‌ की दाल खाते ही बिगड़ जाता 
है।सारांशयद कि प्रत्येक मनुष्य यह आप निश्चित कर खकता 
है कि उसे कोन सी चस्तु अजुकूल पड़ती है और कोन प्रतिकूल । 
उसे यद उपदेश देने की उतनी आवश्यकता नहीं है कि तुम यह 


न 
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खाया करो, यह न खाया करो । ध्यान रखने की बात केचल 
इतनी ही है कि भोजन भिन्न भिन्न प्रकार का हो और उस 
में सयम रक्‍खा जाय | दो चार बाते और बतलाने की हैं। 
पक भोजन के उपरांत फिर दूसरा भोजन कुछ अतर देकर 
किया ज्ञाय जिसमे पहले भोजन को पचने का समय मिले । 
जब तक एक बार किया हुआ भोजन पच न जाय तब तक 
दूसरा भोजन न करना चाहिए । यदि तुमने सबेरे ६ बजे 
कुछ जलपान कर लिया है तो दस बजे के पहले भोजन न 
करो, इसी प्रकार संध्या के समय यदि कुछ जलपान कर लिया 
है तो रात को नो बजे से पहले भोजन न करो । कसरत 
करने के. पीछे तुरंत ही भोजन न करो, शरीर को थोड़ा ठिकाने 
हो लेने दो तब उस पर भोजन पचाने का बोफ डालो | इस 
बात का ध्यान रक्‍खों कि खाने की जो चीज़े आवबे वे ताज़ी 
ओर अच्छी हां, सड़ी गली न हो । भोजन अच्छी तरह से 
पका हो, कच्चा न रहे | जो जोग मांस खांते हैं उन्हें बीच 
बीच मे मछली भी खानी चाहिए | अनाज के साथ साग 
भाजी तरकारी का रहना भी आवश्यक है । खाली खेर दो 
सेर दूध पी जाने की अपेक्षा उसे भोजन के साथ मिला कर 
खाना अच्छा दे । जाड़े के दिनों में स्निग्ध पदाथों का सेवन 
कुछ बढ़ा देना चाहिए और गरमी में कम कर देना चाहिए। 
बिना भूख के भोजन करना ठीक नहीं | भोजन का उतना 
ही अंश उपकारी होता है जितना पचता है, बिना पचे भोजन 
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से हानि को छोड़ लाभ नहीं । बहुत लोग यह समभते है 
कि जितना द्वी मोजन पेट में ज्ञाय उतना दी अच्छा ओर दे 
दिन भर कुछ न कुछ पेट में डालने की लचिता में रहा करते 
हैं, फल यह दोता है कि उनकी पाचन-शक्ति बिगड़ जाती है 
और उन्हे मंदाग्नि सेग्रहणी आदि कई प्रकार के रोग लग 
जाते हैं । 

खाद्य पदार्थों पर विचार करके अब में पेय पदार्थों के 
विषय में कुछ कहना चाहता हूँ । प्राचीन यूनानियों का यह 
सिद्धांत था कि पीने के लिये पानी से बढ़ कर ओर कोई 
पदार्थ नहीं। गरम देश के लोगों के लिये यह सिद्धांत बड़े काम 
का दै। ठंढे देशों के लोग चाय, काफ़ी, शराब आदि उत्तेजक 
पदार्थों का संवन रखते हैँ । स्वस्थ और इृष्ट पुष्ठ मनुष्य 
के लिये उत्तेजक पदार्थों की उतनी आवश्यकता नहीं दोती । 
थोड़ी चाय था काफ़ी का पीना अच्छा है, क्योंकि उससे 
शरीर में फुरती आती है ओर शरीर के क्षय का कुछ अवरोघ्र 
होता है । पर चाय अधिक नहीं पीनी चादिप्ए, अधिक पीने 
से भय रहता हे । चाय से क्षुधा की पूर्ति दोती है इससे 
यात्रा इत्यादि में उसका व्यवहार अच्छा है | एक साहब चाय 
की प्रशंसा इत प्रकार करते हँ--“चाय पीनेवाला थोड़ा खा 
कर भी शरीर को बनाए रख सकता है” | पर यह स्मरख 
रखना चाहिए कि पानी ज्ञिस सुगमता से पिया जाता है उस 
सुगमता से चाय आदि नहीं पी जा सकती । पानी सब प्रकृति 


( २१६ ) 
के लोगों के स्वभावतः अल्ुकूल होता है पर बहुत से लोग , 
चाय आदि नहीं पी सकते। बहुत से छात्र आज कल रात को 
जागने के लिये खूब चाय पी लेते हैं। यह साधन बुरा है । 
कसरत के समय भी चाय नहीं पीनी चाहिए । लगातार बहुत 
देश तक परिश्रम करते करते यदि शरीर शिथित्न हो गया दो 
तो थोड़ी सी चाय पी लेने से शरीर स्वस्थ हो जाता है पर 
प्यास लगने पर पानी द्वी पीना ठीक द्वोता है | गरमी के 
दिनों में थोड़ा शरबत पी लेने से शरीर में ठंढक आ जाती है 
ओर घबराहट दूर हो जाती है। सारांश यह कि खाने पीने में भी. 
हमे उसी प्रकार विचार से काम लेना चाहिए जिस प्रकार और 
सब कामो में हमें अति कभी न करनी चाहिए और अनुभव से 
जो बात पाई जाय उसी को स्वीकार करना चाहिए | केवल 
फलादइार करना, केचल् पयाहार करना, जल ही को समस्त 
व्याधियों का नाशक बतलाना ये सब सनक की बाते हैं । 
ऐसी ऐसी बाते उन्हीं को शोभा दे सकती हैं जो कहते हैं कि 
मोक्ष किसी एक ही प्रकार के सांप्रदायिक विश्वास से हो सकता 
है। मनुष्य के लिये सब से पक्का सिद्धांत तो यह है कि वह 
संयम रक्‍खे। यदि कोई युवा पुरुष खान पान के असयम द्वारा 
अपना सोने का शरीर मिट्टी कर दे तो यद्द उसका बड़ा सारी 
अपराध है। खान पान के विषय में जितनी व्यर्थ की बकवाद 
होती दे उतनी धम्मे को छोड़ कर ओर किसी विषय में नहीं। 
बात यद हे कि जो लोग ऐसी बकवादु किया करते हूँ दे 
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शरीर-शास्त्र के नियमों को कुछ भी नहीं जानते । यदि युवा 
पुरुष थोड़ी सी जानकारी इस शास्त्र के विषय में प्राप्त कर 
ले तो उन्हें फिर खान पान के विषय मे बहुत स्रा उपदेश 
खुनने की श्रावश्यकता न रद्द जाय ओर वे आप ही निश्चित 
कर लिया करे कि क्‍या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, 
किससे बचना चाहिए | खान पान मे समय का नियम बाँधो 
ओर सादा भोजन संयम के साथ करो | 

अब में भाग, शराब आदि उत्तेजक पदार्थों के विषय में 
दो चार बाते कद ता हूँ। यह तो सर्वेसम्मत है कि इनका अनि- 
यमित और अधिक मात्रा में सेवन दोषों का घर है । जिन्हें 
इनके अधिक सेवन की लत लग जाती हैं उनका सारा जीवन 
सत्यानाश हो जाता है। पर यह कभी नहीं कहा जा सकता 
कि जो चित्त के उदास होने वा शरीर के शिथिल होने पर कभी 
थोड़ी सी ठंढाई पी लेते हैं वे सीथे काल के मुख में ही जा 
ते है। हां, जो लोग अपने को वश मे नहीं रख सकते, 
जिनके लिये संयम बहुत कठिन है, जिन्हें थोड़े से बहुत 
करते कुछ देर नहीं-ऐशसे लोगों के लिये उचित यही है 
कि थे एक दम बचे रहे | उत्तेजक पदार्थों से बचना युवा 
पुरुषों के लिये तो बहुत ही अ्रच्छा है। पर एक चुद्लू भाँग को 
विष का घूँट कहना अत्युक्ति है। किसी दिन भर के थके 
भाँदे मनुष्य को संध्या के समय थोड़ी ठंढाई पीते देख यहद्द 
कदना कि “बस, अब यह चौपट गया! आडंबर ही जान 
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पड़ेगा । मेंने बहुत से बुड्ढों को देखा हैं जो सखबेरे' 
थोड़ी सी अफ़ीम ले लेने से दिन भर अपना काम बड़ी फुरती 
के साथ करते हैं| ऐसे बुड्डहो को हम अफ़ीमची नहीं कह 
सकते । ठंढे देशा के लोग भोजन के साथ पाचन आदि के 
लिये थोड़ी मात्रा में मद्य का सेवन करते हैं । उनकी वह 
मात्रा ज़ब बढ़ जाती है तब वे शराबी कददलाने लगते हैं और 
घृणा की दृष्टि से देखे जाते हैं । 

उत्तेजक पदार्थों के पक्ष में इतना कहने के उपरांत में 
यह बतलाना आवश्यक सममभता हूं कि हृष्ट पुष्ट मनुष्य को, 
जिसे उपयुक्त भोजन और ताज़ी दवा मिलती है, तथा विध्ाम 
और व्यायाम करने को मिलता है ऐसे पदाथों की आवश्य- 
कता नहीं है। पाठक मेरे कथन में कुछ विरोधाभास देख 
कर चकित होंगे, पर बात यह है. कि इस संखार में ऐसे 
लोग बहुत हैं जिनका शरीर हृष्ट पुष्ठ नहीं, जिन्हें बहुत 
अधिक काम करना पड़ता है, जो चिता से पीड़ित रहते हैं। 
ऐसे लोग उत्तेजक पदार्थों का थोड़ा बहुत सेवन करें तो हानि 
नहीं । चालीस वर्ष की अवस्था के उपरांत बहुत लोगों को 
उत्तेजक पदाथथों के सचन की आवश्यकता होती है क्योंकि 
उनसे भोजन पचता ओर शरीर में लगता हे तथा 


७ के. छह 


शिथिल अंगों में काम करने की फुरती आती है। ऐसी अच- 


मन को 


स्था में भी उत्तेजक द्रव्य की मात्रा थोड़ी हो ओर वह क्रमशः 
बढ़ने न पावे । 


7 


ु (६ २२२ ) 

अब रही इके सिगरेट आदि पीने की बात । इस संबंध 
में पहले तो यह जानना चाहिए कि भले चंगे आदमी को 
तंबाकू से किसी रूप में भी कोई लाभ नहीं पहुँच सकता। 
तंबाकू का व्यसन चाहे खाने का हों, चाहे पीने का, चाहे 
सूँघने का, व्यथे और निष्प्रयोज़न ही है। इससे युवा पुरुष 
को अपने कार्य्य में कोई सहायता नहीं मिल सकती । सिग- 
रेट पीनेवाले व्यथ कड़वा घुआं उड़ा कर परमेश्वर की स्वच्छ 
वायु को दूषित करते हैं ओर सुकुमार नासिकावालों को कष्ट 
पहुँचाते हैं। सुनते हैँ कि चित्रकूट के पास के जंगल में दो 
अंगरेज़ सिगरेट पीते हुए सेर को निकले । रास्ते के किनारे 
दोनों ओर मधुमक्खियों के छुत्ते थे। सिगरेट के धुएँ से 
मक्खियां इतनी बिगड़ीं कि सब छुत्तों को छोड़ कर निकल 
आई ओर उन्होंने डंको से उन दोनों साहबों को मार डाला। 
अधिक तंबाकू पीने से हानि होती है, इसे कोई भी अस्वीकार 
नहीं कर सकता । पर इक्कीौस वर्ष से ऊपर की अवस्थाचाजरे 
प्रायः बहुत से लोगों को परिमित मात्रा भे तंबाकू पाने से 
कोई हानि नहीं पहुंचती । पर यदि हानि न भी पहुँचे तो 
भी लाभ कोई नहीं है । 

इस देश में पान खाने की प्रथा बहुत दिनों से है। भोजन 
के उपरांत लोग पान खाते हैं, आए गए का सत्कार भी पान 
इलायची देकर, करते हें । इसमें कोई संदेह नहीं कि भोजन 
के पीले वा कुछ खाने के पीछे दो बीड़े पान खा लेने से मुख 


६ २२३ ) 

शुद्ध हो जाता है, मुख में किसी प्रकार की दुर्गेध नहीं रह जाती: 
ओर भोजन के उपरांत जो एक प्रकार का आलस्य वा भार- 
पन आता है वद दूर हो जाता है। पान पाचन में भी सहायता 
देता है। पर अ्रधिक मात्रा मे पान खाना हानिकारक होता 
है । बहुत अधिक पान खाने से अग्नि मंद हो जाती है, भूख 
पूरी नहीं लगती, एक प्रकार की घबरादइट सी बनी रहती है 
जिससे किसी काम में चित्त नहीं लगता, जीभ स्तब्ध हो 
जाती है जिससे शब्दों का उच्चारण अस्पष्ट और रुक रुक 
कर होने लगता है। जिस प्रकार ऐसे लोग मिलते हैं जो दिच 

रात क्षण क्षण पर पान चबाया करते हैं उसी प्रकार ऐसे लोग 
भी मिलते हें जो पान के नाम से कोसों दूर भागते हैं और सी 
तरह से नाक भों सिकोड़ते हैं। पहले प्रकार के लोगों पर यदि 

दुर्ब्यसन सवार रहता है तो दूसरे प्रकार के लोगों पर अपने 
को संयमी प्रकट करने की एक झूठी 'छुन । 

अब' में व्यायाम का विषय लेता हैं ज्ञिस पर ध्यान देचे 

की विद्यार्थी वा युवा पुरुष को सब से अधिक आवश्यकता है। 

शरीर और चित्त की स्वस्थता, मन की फुरती ओर शक्ति की 

उमंग, बुद्धि की तीवता और मनन शक्ति की सूक्ष्मवा इत्यादि 

की रक्षा नियमित व्यायाम ही से हो सकती है। व्यायाम भी 

हमांरी शिक्षा का एक अंग है। जैसे खाने और सोने के बिना 

हमारा काम नहीं चल्न सकता बेसे ही व्यायाम के बिना भी 
नहीं चल सकता। व्यायाम ही के द्वायु हम अपने अंगों, . 


ह ( २२५७ ) 

“अवयबोा ओर नाड़िया की शक्ति को स्थिर रख सकते है। 
व्यायाम ही के द्वारा हम शगीर के प्रत्येक भाग में रक्ष का 
खंचार समान रूप से कर सकते हैं, क्योंकि व्यायाम से 
पेशियों का दबाव रक्तवाहिनी नाड़ियाँ पर पड़ता है जिससे 
रक्त का संचार तीव होता है, व्यायाम दी के सद्दारे जीवन 
सुखमय प्रतीत हो सकता है, क्योंकि व्यायाम से पाचन में 
सहायता मिलती है और पाचन ठीक दोने से उदासी नहीं 
रह सकती । व्यायाम ही के प्रभाव से मस्तिष्क श्रपना काम 
ठीक ठीक कर सकता है। संसार में जितने प्रसिद्ध पुरुष हो 
गए हैं सब ने व्यायाम का कोई न कोई ढंग निकाल रखा 
था। मोस्वामी तुलसीदास का नियम था कि नित्य खबरे 
उठ कर वे शोच के लिये कोस दो कोस निकल जाते 
थे। शौच ही से लौटते समय उनका प्रेत से साक्षात्कार होना 
प्रसिद्ध है। भूषण कवि को घोड़े पर चढ़ने का अच्छा 
अभ्यास था। मदहाकवि भवभूति को यदि चिध्यप्ेत की 
घादियों में घूमने का अभ्यास न होता तो वे दंडकारएय 
आदि का ऐसा झुंदर वणेन न कर सकते। मद्दाराज पृथ्वीराज 
शिकार खेलते खेलते कभी कभी अपने राज्य की सीमा के 
बाहर निकल जाते थे । जब तक तुम आनंददायक ओर 
नियमित व्यायाम द्वार अपने को स्वस्थ न कर लिया करोगे 
तब तक तुमर्दारा अंग वा तुम्दारा मस्तिष्क ठीक नहीं रह 
सकेगा, तुम बातों का ठीक ठीक विचार और उचित निर्य॑य 


( २२४ ) हे 
नहीं कर सकोगे। पीले पड़े हुए छात्र को मे यही कहूँगा “गंद्‌ 
खेलो, कबड्डी खेलो, पेड़ों में पानी दो, किसी न किसी तरह 


किक 


की कसरत करो”! । जो शारीरिक परिश्रम तुमसे सहज्ञ में 
ही सके उसीकी कर चलो, शरीर को किसी न किसी तरह 
हिलाओ डुलाओ। मुझ से जो पूछते हो तो में दहलना 
वा घूमना सब से अधिक स्वास्थ्यवद्धक और आनंददायक 
समभता हूँ, पर तुम रुचि के अद्जुलार फेरफार कर लिया 
करो, कभी उछलो कूदों, कभी निशाना लगाओ, कभी तैरो, 
कभी घोड़े की सवारी करो। यह कभी न कहो कि तुम्ह 
समय नहीं मिलता या तुम्हारे पढ़ने में रुकावट होती है, 
पढ़ने में रकावट ज़रूर होती है पर यह रुकावट होनी चाहिए। 
यह न कहो कि व्यायाम तुम से हो नहीं सकता । तुम से 
हो नहीं सकता, इसीलिये तो तुम्हे करना चाहिए । बुद्धि 
को पुराने समय की पोधियों के बोझ से दबाने की अपेक्षा 


हि 


डत्तम यह होगा कि तुम थोड़ा शरीर-विजश्ञान जान लो ओर 
स्वास्थ्य के नियमों का ज्ञान प्राप्त कर लो तब तुम्हे मालूम 
होगा कि नो नो दूस दस घंटे तक सिर नीचा किए ओर 
कमर ऊुकाए हुए इस प्रकार बैठे रहने से कि नाड़ियाँ का 
रक्त स्तंभित होने लगे तुम बहुत दिनो तक पृथ्वी पर नहीं 
रह सकते । 

पाठक व्यायाम के लाभों को अच्छी तरह समझा कर 


मुझसे इसके नित्य-नियम के विषय में पूछेंगे। वे कहेंगे कि 


( २२६ ) 

हम टहलने को तो तैयार है पर यह जानना चाहते हैं कि 
कितनी दूर तक ओर कितनी देर तक टहले | यहाँ में फिर 
भी वही बात कहता हू कि हर एक की प्रकृति जुदी जुदी 
होती है इससे कोई ऐसा नियम बताना जो सब को बराबर 
अनुकूल पड़े प्रायः असंभव सा है| में बहुतां को जानता हूँ 
जिन्हे अत्यंत अधिक कसरत करने से उतनी ही हानि पहुँचती 
है जितनी न करने से पहुंचती है 4 पहले पहल एकबारगी 
बहुत सा श्रम करने लगना हानिकारक क्या भयानक है। जो 
मलुष्य कई सप्ताह तक बराबर क़लम दावात लिए बेठा रहा 
है उसका एकबारगी उठ कर बड़ी लंबी दौड़ लगाना ठीक 
नहीं है । यदि किसी कारण से शारीरिक परिश्रम कुछ दिन 
तक बराबर बंद रहा हो तो उसे फिर थोड़ा थोड़ा करके 
आरंभ करना चाहिए ओर सामथ्य देख कर धीरे धीरे 
बढ़ाना चाहिए । एक डाक्टर की राय है कि एक भत्ते चंगे 
आदमी के लिये नित्य नो मील तक पेद्ल चलना बहुत नहीं 
है । इस नो मील में वह चलना फिरना शामिल है जो काम 
काज के लिये होता है । पर जो लोग मस्तिष्क वा बुद्धि का 
काम करते हैं उनके लिये नित्य इतना अधिक परिश्रम 
करना न सहज ही हैं ओर न निरापद | में तो समभता 
हूं कि नित्य के लिये कोई हिसाब बॉधना उतना उपकारी 
नहीं है । यदि टहलते समय हमें इस बात का ध्यान रहेगा 
कि आज हमे इतने मील अवश्य चलना है तो टहलना भी 


( २२७ ) हे 
एक बोझ या कोल्ह के बेल का चक्र हो जायगा | जो बात 
आनंद के लिये की जाती है वह इस प्रतिबंध के कारण 
पिलाईं हो जायगी । मनुष्य को दो घंटे खुली हवा में बिताने 
चाहिएँ ओर उन दो घंटो के बीच कोई हलका परिश्रम करना 
चाहिए तथा किसी प्रकार के प्रतिबंध वा दिलाब का भाव 
चित्त में न आने देना चाहिए। तोन मौल प्रति घंटे के हिसाब 
से टहलना अच्छा है । 

एक डाकंटर ने जिन जिन अंगों पर परिश्रम पड़ता है उनके 
अनुसार व्यायाम के तीन भेद किए हैँं। पहला वह जिसमे 
शरीर के सब भागों पर समान परिश्रम पड़ता है, जैसे तैरना, 
कुश्ती लड़ना, पेड़ पर चढ़ना | दूसरा वह जिसमें हाथ पेर 
को परिश्रम पड़ता है, जेसे गंद खेलना, निशाना लगाना 
आदि | तीसरा वह जिसमे पैर और धड़ पर ज़ोर पड़ता है-- 
ऊपर का भाग केवल सहायक होता है, जैसे उछुलना कूदना, 
दौड़ना, टहलना आदि | इन तीनों में से प्रत्येक प्रकार का 
व्यायाम रुचि और अवस्था के अनुसार चुना जा सकता है। 
यह बात भी देखनी चाहिए कि किस प्रकार की कसरत 
लगातार कुछ देर तक हो सकती है, किस प्रकार कौ कसरत 
से मन में फुरती आती हैं और किस प्रकार की कसरत सहज 
में ओर सब जगह हो सकती है । इन सब बातों पर विचार 
करने से दहलना है। सब से अच्छा पड़ता हैं। पर फेरफार 
के लिये ओर और प्रकार का परिश्रम भी बीच में कर लेना 


( शश८ ) 

अच्छा है.। जम्रमासझिटिक वा लकड़ी पर की कसरत को मैं 
बहुत अच्छा नहीं समझता क्योंकि एक तो चह अस्वाभाविक 
( कृतिम ) है दूसरे उसमे भ्रम अत्यंत श्रधिक पड़ता है । 

स्नान का स्वास्थ्यवरूक गुण सब स्वीकार करते हैं इस 
से उसके संबंध में अति के निषेध के सिवा ओर बहुत कुछ 
कहने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से युवा पुरुष जब नदी तालाब 
आदि में पेठते हैं तब बहुत देर तक नहीं निकलते। यह 
बुरा है। इस से त्वचा की क्रिया में खुगमता नहीं, बाधा होती 
है । भोजन के उपरांत तुरंत स्नान कभी नहीं करना 
चाहिए । ठंढे पाजी से स्नान उतना ही करना चाहिए जितने 
से नहाने के पीछे खून में मासूली गरभी जरदी आजाय। 
मनुष्य के रक्त में साधारणतः ध€्८ या ६६ दरजे की गरमी 


होतो है | यदि यह गरमी बहुत घट जाय या बढ़ जाय तो 


मनुष्य की अ्रवस्था भयानक हो जाय ओर बह मर जाय। 
ठंढे पानी में समान करने ले त्वचा शीतल होती है पर 
साथ ही खून की गरमी बढ़ती है। पर थोड़ी देश पानी में 
रहने के पीछे खून की गरमी घटने लगती है, नाड़ी मंद हो 
जाती है ओर एक पकार की शिथिलता जान पड़ने लगती है। 
पानी सेनिकलने पर खून मे गरमी आने लगती है ओर शरीर 
में फुरती जान पड़ती दे | तोलिये या श्रंगेछे की रगड़ से यह 
गरमी जल्दी आ जाती दे | गरम पानी से नहाने से इसका 
उल्टा अखर होता है । नहाते समय त्वचा ओर रक्क दोनों को 


ज् 
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गरमी साथ ही बढ़ती है, नाड़ी तीघ्र होती है | गंरम पानी से 
निकलने पर त्वचा अत्यंत सुकुमार हो जाती है और रक्- 
वाहिनी नाड़ियो के फिर ठंढी होकर सिकुड़ने वा स्तब्ध होने 
का भय रहता है, इससे गरम पानी से नहाने के पीछे शरीर को 
कपड़े से ढक लेना चाहिए वा किसी गरम कोठरी में चला 
जाना चाहिए, एकबारगी ठढी हवा भे न निकल पड़ना चाहिए। 

हृष्ट पुष्ठ मजुष्य को सबेरे ठंढे पानो में स्नान करने से 
बड़ी फुरती रहती है पर अशक्ल और दुर्बल्ल मनुष्यों तथा गठिया 
आदि के रोगियों को इस प्रकार के स्नान से बहुत भय रहता है। 
रुतान करना बहुत ही आधिक लाभकारी है पर यद्‌ समझ बुक 
कर किया ज्ञाय तो | अत्यंत अधिक स्नान करने से, शरीर की 
अवस्था का विचार न करने से, लाभ के बदले हानि होती है। 

स्वास्थ्य के संबंध में जितनी आवश्यक बाते थीं उनका 
उल्लेख में संक्षेप में कर चुका, केवल एक निद्रा का विषय 
ओर रह गया है। भला चंगा आदमी जेले यह नहीं जानता 
कि पेट फैसे विगड़ता है वेसे: ही वह यह नहीं जानता कि 
लोगों को नींद कैले नहीं आती। नोंद्‌ के लिये उसे कोई 
उपाय करने की आवश्यकता ही नहीं होती। खेद के साथ 
कहना पड़ता है कि मस्तिष्क से काम करनेवाले लोग 
नींदकी चिंता और चर्चा बहुत किया करते हैं क्योंकि उन्हें 
नींद बार बार बुलाने पर भी नहीं आली | वे एक करवट से 
दूसरी करवट बद्ला-करते हैँ, थकाबट से उनके अंग अंग 
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शिथिल रहते हैं पर नींद डनके पास नहीं फटकती | नींद भी 
क्या खुंद्र वस्तु है ! जिस समय हम नींद में ऋपकी लेते हुए 
बिस्तर पर पड़ते है उस समय केसी शांति मित्रती है ! हम 
हाथ पेर दिलाना डुलाना नहीं चाहते, एक अवस्था मे कुछ 
देर पड़े रहना चाहते हें। संज्ञा भी धीरे धीरे बिदा होने 
लगती है चेतना हमे छोड़ कर अलग जा पड़ती है और न 
जाने कहो कहाँ भरमती है। जब मलुष्य देखे कि उसे नौंद 
जददी नहीं आती तो उसे तुरंत उसके कारण का पता लगाना 
चाहिए | क्योकि नींद की ही एक ऐसी अचस्था है जब 
मस्तिष्क की शक्ति के क्षय की पूर्ति होती है। यदि पूर्ति न 
होगी तो पागल द्ोने में कुछ देर नहीं। मस्तिष्क का काम 
करनेवालो को हाथ पेर का काम करनेवालों की श्रपेक्षा 
नींद की अधिक आवश्यकता होती है। पर जिनको अधिक 
आवश्यकता होती है उन्हीं को नींद न आने की शिकायत 
होती है । तब फिर ऐसे लोग को करना कया चाहिए ? जिसे 
उन्निद्र रोग हो उसे अपने रोग के कारण का पता लगाना 
चाहिए और सोने के पहले उसे गरम पानी से रुनान कर 
लेना वा थोड़ा ददल आना चाहिए | कभी कभो कोठरी 
बदल देने से भी उपकार होता है। ऐसे रोगी को नींद लाने के 
लिये अ्फ़्रीम,मरफ़िया आदि का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। 

अब यह बात अच्छी तरद्द से प्रमाणित हो गई है कि 
निद्रा मस्तिष्क के रक्तकोशो के खासी दोने से आती है अर्थात्‌ 


( २३१ ) ्ः 
मस्तिष्क में जब रक्क नहीं पहुँचता तभी निद्रा आती है। 
इससे निद्वाभिलाधी रोगी को चाहिए कि वह कोई ऐसा काम 
न करें जिससे मस्तिष्क भें रक्त का संचार तीघर हो। यदि 
पेसा रोगी अच्छी तरह पता लगा कर देखेगा तो उसे मालूम 
होगा कि उसके रोग का कारण काम का अधिक बोक, 
व्यायाम का अभाव, रात को बहुत देश तक पढ़ना लिखना, 
बंद कमरे में बहुत देर तक बेठना इन्हीं -में से कोई है। जब 
कारण मालूम हो जायगा तब उपाय खुगम हो जायगा। पर 
यदि उद्निद्रता की मात्रा बहुत अधिक बढ़े तो समभेना 
चाहिए कि शरीर में कोई व्याधि लग गई है ओर तुरंत 
किसी अच्छे चिकित्सक को दिखाना चाहिए। में यहाँ पर 
पेसे उन्निद्र रोग की चर्चा करता हूँ ज्ञो प्रायः लिखने पढ़ने- 
वाले लोगो को उनकी भूलों के कारण हो जाया करता है। 
रात को बहुत देर तक काम करने, सोने के समय मन 
में बहुत सी बातों की चिता रखने से यह रोग प्रायः हो 
जाता है । कभी कभी छात्रगजण साँस लेने के लिये कैसी और 
कितनी हवा चाहिए इसका कुछ भी ध्यान नहीं रखते ।| थे 
जाड़े के दिनों भें कोठरी के सब कैवाड बंद करके सो रहते 


हैं, जिससे उन्हे साँस लेने के लिये ताज़ी दवा नहीं मिलती । 
अब यद्द अश्न रहा कि कितने घंदें सोना चाहिए। 
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लोगों पर बराबर ठाक घट। बहुत स लाग एंस हात ह जनम 
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अधिक काम करने की शक्ति होती है और जो कम सोते हैं। 


सोने की आवश्यकता जब पूरी हो जाती है तब प्रकृति 
प्रायः आप से आप जगा देती है। पर साधारणतः यह 
कह। जा सकता हे कि लिखने पढ़नेवाले छोगों को कम 
से कम सात घंटे सोने की आवश्यकता होती है) यदि वे 
ग्यारह बज्ञे सोवेंगे तो ६ बज उठ जाने भें उन्हे कोई कठिनता 
न होगी। जाड़े के दिनों मे यदि खबरे आधा धंटा और 
सोया जाय तो कोई हज नहीं है। कृष्ण पक्ष में शुक्ल पक्ष 
की अपेक्षा सोने की अधिक आवश्यकता होती है। खबरे 
उठना बहुत अच्छी बात हैं पर इस प्रकार का सबेरे उठना 
नहीं कि सोने के लिये पूरा समय ही न मिले। सबेरे वही 
उठ सकता है जो रात को जरूदी सो जाता है । यदि विद्यार्थी 
द्स बजे दीया बुझा दे तो पॉच बजे सबेरे उठ सकता है। 


मनोरंजन पुस्तकमाला । 
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